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“^ ^ हालः द्द में सुमे अमरेश्वर दशन नामक पुस्तक पठने का सौभ।ग्ब 
भात हरा । सम्पादक वां ने बडे प्रयत्न से मादात्म्य ॐ मूलपाठ को 
अविकल बनाकर श्रद्धालु जनता के बडे हौ उपयोग की वस्तु बना दी 
है ओर साथ ही. पुस्तक ॐ श्रादि में विष्ठृत एवं श्नुसन्धानात्मक भूमिका 
को जोडकर अपनो विद्रत्ता का पृणं परिचय दिया दै। आज तक अमर 
नाथ माहात्म्य के जितने भो संस्करण निकले है बह चह क्रिसी भी 
रष्टिकोण से सम्पादित श्रिये गये हों परन्तु ब्तेमान संछरण कवल 
अनुसंधान के दृष्टिकोण मे सम्पादित श्रिया गया है। हमारे देश के 
मुख्तलिफ स्थानों के माहात्म्यों का गवेषणात्मक सम्पादन बहत हौ श्रावश्यक 
है क्योकि यह्‌ माहात्म्य हौ हमारो पुरानी सभ्यता नौर संस्कृति का 
देतिहासिक एवं भोगोलिक परिचय देने की क्षमता रखते है । सम्पादक- 
वर्या का प्रस्तुत प्रयास बडा सराहनीय दै श्रौरश्राशा है कि यह श्रे 
भौ इस क्षेत्र भँ काम करके देश ओर जाति क सचे सेवाव्रत को पूर 
करने का प्रयत्न करते रहेगे । 


शिवनरायण प्ोतेदार 


“चियरमेन' 
जम्मू कश्मीर ते जिस्तेटिव कोरिसिल 

१५-५८-१६५६ 
त म म 4 न त व द न न ~ }. 
| 
॥ महान रसमय श्रमरेश्वर की अचेना के लिये | 
< भावों कौ यह्‌ पुष्पमाला श्रद्धालु जनता ९ 


॥ करकमलों मे सादर समर्पित ॥ 
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दो शब्द 
क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते 


कृवि सम्राट कालिदास के इन मार्मिक शब्दों मजो गम्भीर रहस्य 


अन्तर्निहित दै वह हमे भ्राज यथां ल्मे चरितां होता हृश्रा जेसा 
दिखाई देता दै जब कि गत दो वर्षो से निरन्तर प्रयत्नो द्वारा, अगणित 
कटिनाइयों, हज्ञारों ्रसफलताश्नों रौर दिन दिन उत्तरोत्तर श्रान वाले संघर्षो 
एवं सामयिक उत्थान श्रौर पतनों का सामना करते रहन पर मोश्राज 
हम इस पुस्तक को सम्पादित करने में सफल हो कर॒ श्रपने अन्तःकरणं 
मे रक अवर्णनीय नवोनता का श्रनुभव कर रहे दै। 


यह पुस्तक निश्न लिखित पांच पुस्तकों पर आ्राघारित दै जिन को 
हमने क्रमशः क--व-ग-घश्रौर ऊ नामरखे ह। 


क्र 0 


| ` ष 





यह हस्तलिखित पुस्तक प्रस्तुत सम्पादकमण्डल को निजी सम्प्रत्ि 


है । इस की लिपि शारदा, पत्रसंख्या 16, प्रति प्र श्रे णिसंख्या 
16, प्रतिरेणी अत्तरसंख्या 41 श्नौर सन्निवेश 9‡" >८6“ दै । 
पुस्तक अशुद्ध होते हए मी शेष चार की श्रेत्ता शुद्ध तथा सम्पूणं 
है। यही पुस्तक हमारे इस प्रयत्न का मूलभूत ्राधार हे । 


यह हस्तललिखित पुस्तक जम्मू-कश्मीर गवनेमेरट ऊ रिसचं 
पन्लिकशन कायालय की सम्पत्ति है। इस को लिपि शारदा 
पत्रसंख्या 19, भ्रति प्रष्ठ श्रेिसंख्या 1, प्रति श्रेणी अक्तर 
संख्या 38 ओर सन्निवेश 93" ><7" है । प्रथम पुस्तक की श्रपेक्ता 
यह पुस्तक अशुद्ध तथा विकल दै । 


यह हस्तलिखित पुस्तङ रेनावारो निवाप्षी पं० गोविन्द भदटरजी 
शास्त्री के सुपुत्र पं० त्रिललोक्ठोनाथ जी भटर शास्त्री की सम्पत्ति 
है। इस की लिपि शरदा, पत्रसंख्या (मध्यवती ९क लघु पत्र 
समेत) ।1, प्रतिप्रपठ श्रे णिसंख्या 13-- 15, भ्रति श्रेणी त्तर 








्- 


च्ुः-- 


संख्या 47--50 शओ्रौर सन्निवेश 12">47‡“ है । श्रधिङृतर 
श्रशुद्धनहोने परमभी हमारे "क" पुस्तक क समान स्पष्ट तथा 
समीचीन नहीं है । 


यह पुस्तक श्री महादेव जी रीवू भटयार निवासो की सम्पत्ति 
है परन्तु शोक है कि पुस्तके के स्वामी ने अरसमयपर ही 
यह पुस्तक ले कर हमें इस के सन्निवेश आदि का यथाथरूप 
देने मे अशक्तं बनाया । 


यह ॒हस्तलिलित पुस्तक सनतथू निबासौ ज्यो° प्राम जो हृर्ड्‌ 
शास्जी के सुपुत्र अ्यो० परं काशीनाथ हृष्ट की सम्पत्ति है। 
सइ की लिपि प्राङ्क 7 तक शारदा, पत्राङ्क 12 तक्‌ दैवनागरी 
तथा प्राङ्क 14 तक पुनः शारदा, विभिन्न लेखकों के हाथ से, 
पत्र संख्या 14, प्रतिृष श्रेणी संख्या 19 शारदा, 14 देवनागरी, 
प्रतिश्रेणी अन्तर संख्या 19 शारदा श्रौर 12 देवनागरी, सन्नि- 
वेश 8“ >८6“ है । पुस्त अधूरी प्रायः अशुद्ध परन्तु स्थानीय 
संकेतो क परिचय में सवप्रथम । 


उपयक्त महानुभावं ने पुस्तक दने को उदारता एवं सदानुभूति- 


शीलता से जो हमारा उपकार कियाद उस के लिए उन्हं हार्दिक धन्यवाद 
दिये बिना हम से रहा नहींजाताजो छि भूमिङा के अन्त में दोहराना 
हमारा कतव्य होगा । 


सम्पादक ` 
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भूमिका 


देवा" यत्र कृतास्पदा सचिधरा विच्वेऽनिलाः कोमलाः 
साध्याः हस्तगताः समं वसुगणे विद्याधराः मानवाः । 
माहाराजिकवंशजाश्च तुषिता द्याभासुराः सजना: 
सेयं शक्रपुरीमतीत्य न कथं काश्मीरम्‌ राजते ॥' 


श्रै लोक्यां" रल्नसूः शलाध्या तस्यां धनपतेहं रित्‌ । 
तत्र गौरीगुरूः रलो यत्तस्मिन्नपि मरडलम्‌ ॥ ` 


यों तो सारे विशाल मारत की प्राकृतिक सुन्द्रता पर किसी व्यक्ति 
मात्र को तिलमान्र भौ सन्देहं नहीं है। यहां के जलवायु तथा प्राकृतिक 
संगठन की श्नुपम सुषमा के दपण में समग्र विश्वका दी दशेन मिलता 
है। उस पर भी इस विशाल देश ने ्रपने उन्नत मस्तकं पर एक सुरुचि- 
पूण मुङ्कट धारण किया है जो काश्मीर नाम सेप्रसिद्धदहै। यह प्रदेश 
भारत के उत्तर में विद्यमान दहै। अपनो विशेषताश्चों कं कारण यह देश इतना 
च्राकृष्टिजनक बन गया दहै कि संसार के त्यन्त गप्र कोनों मे रहने वाक्त 
मानवों को श्रखें भी यहां के पग पग कं रेखने के लिए नितान्त उत्करिरित 
होकर प्रति्षमय लालायित हो उठती है। बर्फीली पवेतमाला की गोदी में 
यह नवजात शिशु की तरह स्तन्यपान कर रहा है च्रौर सोभाग्य की 
बात है कि श्राप दृरदेशों से श्राने के लिए च्रन्तः मेदी प्रेरित होकर 
स्वयं उस परवबंत-माला के अ्रनुपम दृश्यों को श्रपन नेत्रं से देख कर परमानन्द 
ग्रनुमव कर रहे हे। 


प्राचीन ऋषियों श्रथवा बड़े बड़ श्राचार्यो द्वारा प्रणीत प्रन्थोंमेंभी 


1, वितस्ता स्तोत्र । 2. कल्हण॒ राजतरङ्गिणी १- ४४ 











( २) 
इस देश की महिमा का वणेन मिलता दै; संस्कत साहित्य कँ बीसों 
कवियों ने इस देश में जन्म पाकर उत्कृष्ट कला मे सिद्धहस्त होने का 
परिचय दिया श्रौर साथ दही श्रमिनवगुप्र, सोमानन्द्‌, उत्पल इत्यादि बहत 
से दार्शनिर्नो ने शेवदशेन जेखा अमूल्य उपहार भारत को ही नहीं अपि- 
तु सारे संसार को प्रदान किया । सुत्रत, ह विल्ञाकर, षमेन्द्र, कल्दणए इत्यादि 
इतिहासकरों ने इस बातत को सिद्ध कर दिया कि यदि भारत के किसी 
भो प्रान्त मे इति्ास लिखने की कला प्राचीन समय मे भो जीवित थी 


बह था केवल कश्मीर देश । 


नीलमतपुराण, भङ्गे शसं हिता, राजतरङ्गिणी त्यादि पेतिद्ासिक परन्थो 
क श्राधार पर कहाजाता दै कियद्‌ देश घः मन्वन्तरो तक चारों रोर 
पानी से भरा हृ्रा एक बडा कोल था जिस का प्रारम्भिक नाम 
'सती सरस्‌, था । उस समय केवल हरमुख, विष्यगुपाद्‌ श्रौर अमरेश्वर इत्यादि 
कद्ध इनो-गिन चोटियां ही रृिपोचर होती थीं । श्रादि पुराण में नौबन्धन 
तथ का महच्पृणं वणेन भ्राता दै । यह्‌ वहो स्थान है जहां पर उन 
दिनों नौकायं बांधी जाती धीं। आआाज्ञकल मी यहां की कईं पहाड़ी चोटियों 
क पत्थरों मे लगाए हए लोहे ॐ कंडे पाये जाते है जिनसे यह्‌ बात 
पूणोतया सिद्ध होती है कि किसी समय यह देश एक बडा सरथा ज्ञिस 
मं उन चोटियों तक पानी भरा हृञरा रहता था । सम्भवतः रात ब्राह्मण 
क्क प्रथम काण्ड के श्रास्वे अध्याय में वर्त मनोरबसपण नामक स्थान 
का इस्त नोबन्धन के साथ कोई सम्बन्ध रहा होगा । अस्तु सातवें मन्वन्तर 
क प्रारम्भ मे कश्यप महिं ने इस देश को बसाने की इच्छासे कठिन 
तपस्या द्वारा ब्रह्मा को सन्वुष्ट किया । ब्रह्मा जीने इन्द्र को आज्ञा दी 
किं वह वराहमूल) के निकट पवत को वज्ज से तोड कर पानी निकलने 
ॐ लिए मागे बना द। आज्ञा के फल स्वरूप यद्‌ देश सवेथा जलहीन हु 
द्नीर इस का नाम 'कश्यपमरु' पड़ गया । इसी शब्द से “कश्मौर' (कश्मीरः 
तथा "कशीर' इत्यादि श्राधुनिकं नाम बन गये । इस के श्रतिरिक्त रौर 
कई कलक ने "काश्मीर शब्द को अन्यथा रूपसे सिद्धकरनेको छि 
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1. आधुनिक बारामुला । 
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कल्पनाये मो की है परन्तु बह श्रत्यन्त मूल है श्रौर ठीक एक 

बात को सच बनाने ॐ लिर सौ मूढ कहने बाली बात हो गई दै। 
अस्तु, ्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर जाने के भयसे इस वाद्‌ को यहांतकदहीः 
रहने दं । इस के श्चनन्तर महर्षिं कश्यपने कठिन तपस्या द्वारा महादेव 
को संतुष्ट करके इस देश मे वितस्ता नदी को प्रवाहित कराया। देश 
बस गया, खेत लहलहाने लगे ओर सस्य श्यामला काश्मौर वसुन्धरा ने 
अनुपम शगार धारण शिया। परन्तु श्रब कठिनता केवल इतनी थी कि 
यहां क मूलनिवासौ पिशाच लोग तत्कालीन जनता को अत्यन्त क्ते 
थे। श्रव यह्‌ क्रम बन गया था कि गर्मियों में वह ल्लोग काल्ुका्ण॑व 
(काश्गर) की भोर शतरु्रों सरे जूभने क लिए जाया करते थे श्रौ 
शीतकाल के श्रते ही उन के मय से भ्रोर शीत छी अत्यधिका से 
फिर मारत के अन्य प्रान्तों मेमागज्नाते थे। लोक कथा ॐ आघार 
पर उन के यहां वापिस लौटने का दित्रस वैशाख कृष्णपक् दरामी निश्चित 
होता था। इस दिन वह लोग बापमी ॐ उपलक्ष मे डलगेट के समीप 
जहां ऊढ समय पूवे चुगी घर था, एक उत्सव बडे समारोह मे मनाते 
थे। यह्‌ दिन आजकल मी कश्मीरी भाषा मे (मंड दहमः कनामसे 
परसिद्ध है। खेद की बात दै कि कश्मीरी जनता अन्य कटं उत्सवो क 
समान ही इस उत्सव को भी भूल बेटी है। वृद्धोंका कथन दै कि इस 
दिन लोग अपने पुत्रमिन्रों सहित ज्येष्ठेश्र तथा गोपाद्वि पर चदढतेथे 
श्नौर धावन या पे्ताधिरोहणादि की प्रतियोगितात्मक क्रीडाश्ों में सक्रिय 
माग जेते थे। शनेः शनेः पिशाचो का हास हूश्रा तथा यहांङेलोगों 
ने शीत पर नियन्त्रण पाकर निभेयता से यहां स्थायी निवास श्मारम्भ 
किया । इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नत होता हा यह्‌ देश विश्व में भूस्वगे 
के नाम से विख्यात हो गया। 


कदमीर तीर्थो का षर: 


भारतीय जनता में प्रचलित तीर्थो अथवा तीथ यात्राश्मों की प्रथा 
| नवीन विषय नहीं प्रत्युत परमपवित्न एवं प्राचीन धमेग्रन्थ वेदोंँमे 
भी गंगा, यमुना आदि प्रसिद्ध तीथ स्थानों का उल्लेख मिलता दै। इस 
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ने को भी सन्देह नही कि आयौवते के श्रां लोग प्रङृतिमाता ॐ सौँदये 
क उपासक ये। जहां कदी उन्ह प्रकृति की सुन्दरत। तथ ईश्वर के खष्टि- 
विकास की कुतूहलपृणे लक मिली वहां उन्हे सान्ञात्‌ ईश्वरत्व का हौ 
अभास तथा ज्ञान प्राप्न हृच्रा था, अरत; हमारे इस विशाल दैश मं 
जितनी मी नदियां वथा उंची पवेतभालाये है उन क उदूगम स्थानो के 
समेव बह स्वयं मी तीर्थोकी कन्तामं न्तभूत होती है । 


अस्तु जहां तक देखा जाता है प्रायः कश्मीर देश हो वास्तवमें च 
तीर्थो का घर है। यां पर अनेक तीर्ैस्थान है जो समस्त भारत भर 


मे अद्वितीय श्रौर अनुपम है श्रौर जनता के आनन्द एवं कोतृहल को 
बदाने वाक्ते है । कल्हण का कथन है :- 





“चक्त'भृद्विजयेशादि केशवेशानभूषिते 
तिलंशोऽपि न यत्रासि ृष्टव्यासतीरथबेदिष्कृतः 


चक्रधरः, विज्ञयेश्वर” विष्ुघाम श्नौर शिवधामों से शोभित जिस 
| कृशमीर मण्डल का भूभाग तिलभर भी तीर्थो चे रहित नही दै। 


# कश्मीर ॐ विभिन्न इतिहासो में अनेक ठेसे तीर्था का उल्लेख भ्राता 
। है जिन कौ रूपरेखा श्राजकल बिल्कुल बदल गई है श्रौर फलतः विस्मृति 
सागर मे वे इव गये है । इन्दी तार्थो मे अत्यन्त प्रसिद्ध, साधकों की काम- 
| नाश्नो के पूरक एवं ्राधुनिक वेज्ञानिक युग म विस्मयावह--अमरेश्वरः, 
॑ हरमुक्ुट गंगा, क्रमसर (कौलरनाग) तथा विष्णुपाद, क्ञीरमवानी, मातेस्ड 
छ्मौर शारदाङ्कर्ड इत्यादि तीथ अपनी महत्ता के बलस राज्ञ मी जीवित दहे । 


जव श्राद्याशक्ति जगदम्बा ने श्रपनी. स्थायी निबास से इस देश 
क्रो पवित्र किया तव ब्रह्मा, विष्णु, मदश्च तथा श्न्य देवताश्नों ने भी 
यहां अपना अपना स्थायी निवास निश्चित किया जिस से यह देश तीथ 
मय ही बन गया) इतिहासकारो ने इस दश के तीर्थो की गणना दो 
श्लोकों में की दै जितत कां पद्‌ कर यात्रियों को यहां केतीर्थोका ङ्घ 
परिचय मिल सकता दे । 





1. रा. त. कल्हण १.३८ । 2. वतमान चककघर । 3. वतमान बिजबिह्‌ारा । 
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“चत्वा ।रिशदथापि पंच गिरिशाः षश्च चक्रायुधा; 

ब्रह्माणस्त्रय इत्यना दिनिधनाः द्वाविंशतिः शक्तयः । | 
नीलादीनि शतानि सप्त फणिनां तीर्थौसां कोटय 

विख्याताश्च चतुदेशोत्तमतराः काश्मीर भूमरुडते ।।'' 


कश्मीर मे ४५ शिवधाम, ६० विष्णुधाम, ३ न्या ॐ स्थान 
तथा २२ शाक्तपीठ, नोल च्रादि ७०० नाग तथा करोड़ों ही तीथं विद्य 
५५५ तीथं 
मान ह परन्तु इन मे १४ ही तीथं ्रत्यन्त उत्तम ड, 


कश्मीर देश प्राचीन काल मेदी शैव सम्प्रदाय तथा शिवोपासक्ग 
का घर रहा है। यही कारण है कि यहां ॐे अमरे श्र, ध्यानेश्र श्रौ 
सथूलवाट इत्यादि शिवधाम ही श्रत्यधिक महत्त्व पूणं तोर्थस्थान ह । 


हिमालय के पांच खरो मे तीर्थो की विभूति :- 
पूज्यपाद वेदान्ताचाये श्री ब्रह्मानन्द तीथं जीका कथन ` ५ 


` खरडाः> पच्च हिमालयस्व कथिता नेषालकरर्मा चन्न । 
कृदारोऽथ जलन्धरोऽथ रुचिरः काश्मीरसंज्ञो ऽन्तिमः ।|' 


हिमाचल के नेपाल, माङ, गढवाल, जालन्धर तशा काश्मीर 
यह पांच खर्ड दै । 


इन खण्डो में एक एक खण्ड के माहात्म्य का वर्णन करने ते 
अनेकों प्रन्थों की रचनायें हो चुकी है। खयं हिमालय पर्वत ही प्रत्येक 
दिशा मे अपनो उकृष्टता के कारण भारत के प्रसिद्ध कवियोकी प्ररणा 
का मुख्य स्रोत बन गया है । महाकि कालिदास ने कुमारसम्भव सें 
यज्ञादि क साधनभूत, सोमादि लताश्च के उत्पत्तिस्थान, भारतवप कौ पतिर 
गंगादि नदियों के उदूगमस्थान, हिमालय की सुन्द्रता का भव्य वणान 
क्रिया है। साधारण जीवनम मी हिमगिरि ॐ जंगल, दवदार्‌ कौ लकी 
चथा अन्यान्य उत्तम वस्तुं की उपयोगिता किसी स पौ नहीं| 
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भगवान श्रीज्कष्ण को मी सुक्तकर्ठ से कहना पडा :- 
(स्थावराणां हिमालयः 


भगवान शंकर भी इस क सर्वोच्च शिखर को ्रपना घर बनाने 
के लिए बाभ्य हो गये। इसी भावना से प्रभावित हो कर अगणित षि 
लोगों ने इस की गुफाश्चों मे तपस्या कर के अलौकिक सिद्धियां प्राप्त 
क्षो है। इस क ही दक्िण में केदारनाथ तथा उत्तरमेंश्री अमरेश्वर हे। 
इन ॐ अतिरिक्त इस पवंतमाला में द्मौर ओर मी पवित्र तीथे है। जम्मू 
को श्नोर एक परमपावन शाक्तधाम वेष्एवी देवौ प्रसिद्ध त्रिकूटा पवेत क 
शिखर पर स्थित है। इस पवित स्थान से बालगङ्गा काप्रादुभौव होता है 
जिस ङे दशन के ल्लिए हच्रारों की संख्या में प्रतिवषे यात्री राते रहते 
है । नैपाल मे पाशुपतनाथ एवं अन्य केलाशनाथ, बद्री नारायण, लायन 
उयोत, बिज्ञली महादेव, गंगोत्तरी ओर जमुनोत्तरी श्रादि तीर्थो का सन्निवेश 
इसी हिमगिरि ऋ पवेतमाला में दहै । भारतीय भ्रायं पवेकालों में इन स्थानो 
की याच्ना अनिवाय रूप से करते थे भोर च्व मो करते हे। 


तीर्थं शब्द की व्यापकता :- 


विश्च के सभौ मत मतान्तरं मे अपने अपने सम्प्रदायानुसार तीर्था 
तथा तीर्थयाच्रा्चों की प्रथा प्रचलित है। युग युगो से मानवमात्र की 
भ्रवृत्ति इस श्रोर होने से तीथ शब्द्‌ में किंसी रहस्यभाव का अन्त 
संहित ह्यना तो च्रावश्यक ही दै । वास्तव में यह्‌ स्थान प्रकृति के गूढ 
त्वो शो सुगप्र निधियां हँ जिन से परिचित होना मनुष्य की जन्म 
सिद्ध प्रेरणा है। अरध्यात्मपन्त का श्नुमव तो साघकों क विना श्मोर किसी 
को हो ही नही सकता दै। उनका भी अपने दृष्टिकोण से तीथस्थानों 
का विभिन्न महल होना श्रावश्यक है। हम इतना कहने के बिना मी 
तो रह नहीं सकते दै कि तों शब्द का महान व्यापक श्रथ है जो 
विशेषतया हिन्द सभ्यता श्रौर संस्छृति के साथ हज्रारों वर्षां से सन्बन्धित 
हे । मारतीय श्रार्यो को जिन स्थानों पर परमात्मा परत्रह्म की अष्टमूतियाों 
का प्रव्यक्त श्राभास प्रप्र हृश्रा था तो उन्न तुरन्त उनकी तीथे संज्ञा 
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देकर वहां की यात्राश्रों का आवागमन से चूटने का मुख्यतम साधन सममा 
था। कोशादि के ्राधार पर तीथं शब्द का श्या चरथं है! इस पर 
ङ शब्द लिखना मो यहां असंगत न होगा :- 


वैजयन्ती कोश में लिखा है :- 


१, तीर्थ मन्त्राद्युपाश्याय शास्त्रष्वम्भसि पावने । 
पात्रोपायावतारेषु स्त्रीपुष्पे योनिसंज्ञयोः ॥ 


२. घटोऽवतारस्तीर्थोऽस्रीः 
अमरकोश में लिखा ह ~~ 
३ -निपानागमयोस्तीथं सृषिजुष्ठजकेगुरो" 


व्याकरण के अनुसार प्लवनाथेक अथवा तरणार्थंक (त, घातु से 'थक्‌' 
् - रि 
प्रत्यय कर के तीथं शब्द की व्युत्पत्ति होती है। 


उपरिलिखित र्थो के श्राधार पर परमेश्वर को जलमयी मूरति मी 
तीथेकोटि में आती है । प्रस्तुत लेख के विषय श्री श्ममरेश्वर्‌ में भी रश्वर 


की इसौ जलमयी भूति से स्वतः रसलिङ्ग का निर्माण होतः है जो जन्मा ` 
को कलां के साथ ही शुश्लपक्त पिमा तक बदृताः है श्रौर कृष्णपन्ञ 
मं घटता है। संसार के करं महाव्यक्तियों ने इस तथ्य का अनुभव 
अनेकों परोक्तणों द्वारा श्रिया है अथवा अनेक शक्तिमान साधको ने कह 
महीनों तक गुफा मे अकेले रह कर स्वयं अपने नें से वहां के रहस्यों 
का सान्तात्कार किया ह! इस के ्रतिरिक्त कश्मीर मे रौर भी रेस 
तीर्थस्थान हं जहां एक से पक बढ कर रहस्य कौ बात है जिन का 
(६ पर वणन करना प्रसङ्ग से बाहिर होगा । पाठकों फो उन स्थानं 
से परिचित कराने के लिए हम अत्यन्त प्रयत्नपूवंक अनुसन्धान कर रह 
हे ओर आशा दै कि हम शीघ्र दी एक बृहत्काय पुस्तक आपकी सेवा 
मे भ्रस्तुत करने मे सफल होगे । इस प्रकरण को समाप्त करने स पूवे 
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पुनः इस बात पर प्रकाश डालना उचित्त होगा कि पाठक महाशय जिस 
किसी भौ तीथस्थान पर जाकर प्रकृतिके छरिसी न किसी रहस्यमय तन्तव 
का अध्ययन करने का प्रयत्न करें क्योकि तभी तो तीथे की तीथा 
सार्थक हो सकती दहै। 


हमारा ष्येय श्रमरेश्वर :-- 


इस परमपावन तीथेराजञ का एतिहासिक वृत्तान्त जानने के लिये 
हमने शृङ्गेश संहिता क अन्तगेत श्रमरनाथ माहात्म्य के मूल श्लोकों के 
सहित उन छा अविकल ्नुवाद्‌ भी साथ ही दिया दहै) ताक्रि विज्ञ 
पार्क को इस यात्रामें अने बाते ती्थेस्थानों का इतिहास तथा स्थानीय 
प्रदेशों ॐ नाम 1णृणह्9्$ मौ विदित हों जो कि प्राचीन काल 
ते प्रचलित ड श्रौर यहां के स्थानीय माहात्म्यों श्रौर लोककथाश्रौँ में 
जीवित है। यहां पर हम माहात्म्य के आधार प्र इस्र तीथं के श्राविमाव 
करा सकरतमात्र करते है जिस से पाठकोंकाध्यान इस श्रौर ्राकर्षित हो । 


सृष्टि के आरम्भ काल से पहने न किसी वस्तु का स्थृल्ल रूप 
मरे भाव दही थाश्रौरन सुक्ष्म रूपमे अभवदीथा। उस समय भाव तथा 
दभाव इन दोनों मेंसेकिसीकी वेयक्तिकि रूप से सत्ता नहीं थी। उस 
समय यदि कोई सत्ता विद्यमान थी बह कंवल परमशिव सत्तां ही थी। उस 
मूलभूत सत्ता से प्रकृति का श्ाविभौव हुश्रा। उस प्रकृति घे "अहः की उत्पत्त 
हई । “्र्' खे मत्युं तथा इन्द्र कै सहित सारे देवता प्रादुभूत हृए । इस 
के अतिरिक्तं श्रन्य सभी जीवयोनियां मौ उखन्न हूहं। परन्तु अव एक 
करिनाई उत्पन्न हई कि मृत्यु ने इन्द्रादि देवतां को मो प्रस्त करना ्रारम्भ 
क्रिया । बह देवता लोग मृत्यु से मयभोतहा कर परमशिव कीशरण में 
श्राये। भगवान ने उन की स्तुत्ति से प्रसन्न हो श्चपने सिर पर विद्यमान 
न्रमृतमयी चन्द्रकला को उतारा ओर उस को निचोड कर देवताश्रों को 
श्ममृत पिलाया तथा स्वयं मी उनके प्रेम से द्रवरूप होगया। बह द्रव- 
खूप शिव दही जम कर लिङ्गरूप बन गया। इस तरह से रसलिङ्ग की 
उत्पत्ति हू । अनन्तर भगवान ने देवतां स कहा कि है दैवताश्नो। 
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राज से राप श्रमर हो गये रोर साथ ही राज समे यह स्थान ही 
श्रमरेश्वर केनाम से प्रसिद्ध होगा क्योकि इस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति 
मात्र को अमरत्व प्राप्न होगा। इस सम्बन्ध में यहभी भृलनान होगा 
करि हिमलिगों की अर्चना करना तो कश्मीर की प्राचीनतम प्रथा दै। 
कल्हण राजतरङ्गिणी में सान्दोमती नामक राजा का उल्तेख श्राता है जिस 
का समय ई० पृ २४से ईं १७ तक है। उस ने बनों में हिमलिङ्गों 
की अचंना से ही जीवन की सफलता प्राप्र कौ थीः- 


““स्नाण्तस्य निराम्मोभिः पुष्पलिङ्गा चंनोत्सवेः 
राज्ञक्तस्य वनोर्बीषु मासः पुष्वाकरो ययो । 
स॒ चातिरम्यः कश्मीरो दैशस्तरिदिवदुलमः 
हिमलिंगा्चैनेः प्रायाद्रनान्तेषु कृताथताम्‌ ” 


` श्राज्कल भीतो इसो हिमलिङ्गः की. पूजा श्रमरेश्वर के स्थान पर 
होती है तथा कश्मीर के उस प्राचोनतम ध्येय मेंक्क्िसी प्रकार का भेद 


नहीं आया है। 


श्री पशा+लः 1२. 1.8 ा€ा16€ महोदय 1. ©. 8, ©, 1. ८ ने श्रपनो 
प्रसिद्ध कृति {16 "311९४ 9 &9्ञोणा7 नामक पुस्तक के प्रष्ठ 
२६५-&& पर निम्नलिखित शब्दों मं इसी विचार की पुष्टि की । ६2. 


^> ्ा118.7185}11 †116€ घि] 100 ग {€ जा) 688) 
771 {176 त8प्न ला ाह्ा5 1८5६ 16860 ६11€ 4151801 
८8.४९ © ^ 7087 वि 2६ 2710 जजा5)1 ॥1€ §710 ज 11768 116) 
€7800811४ 1615 ३.३४ गहा {€ ए प्ा9785111. 5{7161 
प110 पऽ 0610 70916 8700 {1816 11 ०15687त पाला 61011165 
2110 एप गा अऽ 9 ा्लो-फश्म एरदणि€ {दषु लाल 
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ग्रमरेश्वर की प्रसिद्धि :ः- 
श्रावणी के दिन श्रमरेश्वर तीथं पर यात्रियों कीश्रोर मे जोक 


भो धन श्थव्रा वस्त्रादि उपहार के रूप में चदाया जाता है उस का 
चौथा हिस्सा वहां के मलिक को दिथा जाता दै क्योंकि उसी के पूवेजों 
ने जनता को यह स्थान दिखाया है। १६५१ मे जब प्रस्तुत सम्पादक 
मण्डल मे से एक व्यक्ति को मी अमरेश्वर के दशंन का सोभाग्य प्राप्र 


हृश्रा था तो उस मलिक ने उसे निम्नलिखित त्तान्त सुनाया था:-- 


“इसने कहा, कि- प्राचीन काल मं गडरिये अपने रेवड चराने 
ॐ लिए दुर पशुचरों (०51९) मँ जाते थे। पक बार जब क 
गडरियों का समूह पंचतरणी के हरे हरे दबवाले मेदान $ इदं गिदं 
छ्मपना रेवड चराताथातो रेवड में सेकं भेड गुम हो गये। उनकी 
श्वोज मे गडरिये ल्लोग पर्वत ॐ उच्च शिखरो पर चढ गये ओर अकस्मात्‌ 
ही उन्हें हिमलिङ्गयुक्त गुफा पर नज्र पड़ी। वहां जाकर जो ङ 
उन्होने देखा उस से अन्य व्यक्ति्योंको भी परिचित क्रिया । इस प्रकार 
मे यह तीथं प्रसिद्ध हो गया।' 


इस के श्रतिरिक्त उसने एक आश्चयं की बात भी सुनाई जिस 
का यहां पर प्रथक उल्लेख करना श्रनुचित नदी हाीगा । साधारण जनता 
का इस पर विश्वास दहो यान हो परन्तु लाक कथा का भो निजी 
महत्व होता है। 


'व्वोजने वात्ञे गडरियों मे से सवेप्रथम एक व्यक्ति की टष्टिइस 
विशालकाय गुफा पर पड़ गई। उसने वहां जा कर दैला कि साधुश्रों 
करो दम्पति मगवा पहने विभूक्लि रमाये धूनी के सामने बैठ कर चप्पर 
म दूध उबाल रदे दै) दोनों ने गडरिये को अत्यन्त प्रेम से श्रपन पास 
बुलाया श्रौर दूध का कटोरा पीने को दिया। गडरिथे ने दूध केक 
दिया कयोक्रिं उस खप्पर को देख कर उसे घृणा हो गहं । उठते समय 
साधू ने ्रंगूहे से उस के माथे पर विभूति का तिलक लगाया। अगे 
जाकर जब दूसरे व्यक्ति न उस कै माथे पर अग्नि को ञ्वाला जेसी 
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देवी तो विस्मित हो कर कारण पृद्धा। पहले भ्यक्तिने सारा वृत्तान्त 
सुना कर साधु की अत्यन्त निन्दा की भ्रौर कहा कि उसने न जाने 
मेरे माथे पर कौन सी भला लगा कर मुके मूढा बना दिया। दूसरा 
व्यक्ति सारा रहस्य सम गया। इसने विना कुञ्च सोचे हो उस का 
माथा चाट लिया रौर चाटने के साथ दही विद्युत्‌ बन कर अन्तर््यान 
हो गया । पहला व्यक्ति देखते ही रह गया परन्तु :- 

न्ब पद्ठताय हात क्या जब चिडियां चुग गई खेतः। 


दिव्य कपोतो पर एक दृष्टि :- 


कश्मीर मे एक प्रथा प्रचलित है छि यदि को यात्री अमरनाथ 
प्च कर मी गुफा में रहने वाक्ते कपोत युगल का दशन न कर स्केतो 
उस को यात्रा सफ़ल नहीं रहती। कपोतयुगल का ही दर्शन सान्तात्‌ 
भगवान श्राशुतोष शंकर महाराज का दशन माना जाता है। इश्च 
विश्वास को एक साथ ही अन्धविश्वास कह देना मौ मृखत्ता है क्योकि 
रत्येकं प्रथा किसी वास्तविक तथ्य पर अवश्य आधारित हृश्रा करती 
है श्रतः यहां पर इस विषय की विवेचनं करना प्रसंग से बाहर न 
होगा । | 

माहात्म्य मे कपोत युगल के विषय में जो कथा मेरव मैरवी 
सम्बाद मे लिखी दहै उस का संक्षेप इस प्रकार दै .- 

“प्राचीन काल मे मगवान शंकर ने मार जी के साथ क्रीडा 
निरत होने के कारण संभ्याकाल को सूचित करने के लिए डामरक नाम 
वाल्ञे गण को रत्नशिखर पर स्थाप्ति छिया। यह गण प्रतिदिन सन्ध्या 
काल के समय डमरू बजा कर भगवान को सचेत कर दता था। कृ 
समय के अनन्तर वह गण प्रमाद के कारण श्रपने कतंभ्य को भून 


| तथा मगवानकशाप पाकर शिलाबन गया। इस के स्थान पर ` 


शरन्य दो गणं नियत हए । यह. दो गण मी अपने ही वाग्दोष से कवृतर 
बन गये परन्तु साथ ही वे मगवान के वरदान द्वारा अत्यन्त पवित्र 
नात्मा वाल्त बन गये। यही कारण है कि माहात्म्य मै इन का दशन 
विशेष रूप से प्रशंसनीय माना गय) है|) 
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जहां तक अन्य मतानुयायियों एवं उल्क कोटि के विचारकों का 
सम्बन्ध है उन्होने मी कपोत मे किसो अरवणंनीय दिव्यता का श्रनुमव 
क्रिया है। 


काश्मीर में प्राचीन काल से कपोत के विषय में यह भी एक 
विचार चला श्राया है छि मगवान शंकर ने अपनी प्रियतमा पावती का 
पवित्न प्रेम प्राप्न करने के लिए कपोत का कूप धारण क्िया। इसो 
विचार को 117. 18166 महोदय निश्नलिखित शब्दों मे अमिभ्यक्त 
करते है :- 


"प11116) 21 5€ा11787015 271€ #15110प् 8706 1३, 
17त्‌ध {€ {ग705 9 १०४९७ ॐत ६8६ अ1%8 8855 प्ा)€त 
{11€ [{जा7ा1 ° 2 00०४९ 10 7द्ह्श71 {11€ 8.07€८{1005 9 28770311, 
00 120 1६ [70 170 8 7६ 9 16810. 


मुसलमान दाशैनिकों के दृष्टिकोण में भी कपोतों का अत्यन्त महत्व 
है। इस विषय की पुष्टि मं ४1६८ महोदय के शब्दं पद्विये :-- 


‹‹"{ €> ५१०४६ 185 †€€ा1 €8116त 0 0४ € ४ प581713115 
10 त29€05€ णाप = € पथ{प्ा2] प्फातात्कक प अत ण पाला 
एणा, 20 (0 एणवति 1४5 ०९७६ 7 0€ ९६४६ श्ल्€ 
11013713. 100६ रद६ण९€ णण 115 10६ {0 28668... 


मागो चल कर एक रौर स्थान पर इन्ही महोदयकवर्या ने कपोत 
को शान्ति का दृत बतलायादहै। यह मी काश्मीरकादही दृष्टिकोण है :- 


“^ }]€3 ००४९८ 1085 2310895 0€€1 ६0€ €ा191€प) हि) 





1, 76160 प्राऽध्ाषण प्र तप७॥9) एष श. कवरिपा1८६६. 


2, {17861510 {६ 3ञुपा ए ४1६1716. 
3. (12४९5 1 (33701 $ #1६76€. 
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इन इन विचारकों तथा उत्कृष्ट तेखकों के महत्वपृणं अनुसन्धानों 
ॐ फलस्वरूप हम इसी निणेय पर पर्हैच जाते है कि श्रमरनाथ जैसे 
तीथं पर दिव्य कपोतयुगल के श्रावश्यक दशेन में कोई अनिबेचनीय 
रहस्य अवश्य भरा पडा है। 


श्रमरेश्वर नाम की एेतिहासिक प्राचीनता :- 


्राजकल यह स्थान अमरनाथ कहलाता है परन्तु प्राचीन इतिहास क 
श्मध्ययन से विदित होता है छिस का वास्तविक नाम अमरेश्वर था। 
इसी नाम फ उपलक्ष्य मेँ काश्मीर के एक राजा ने अमरेश्वर नामक 
मन्द्र का भी निर्माण किया था जिस को भ्राजकल बुर देर कहते 
है। कश्मीर के महान णवं सवेप्रथम एतिहासिक कन्हण ने भौ अपनी 
राजतरङ्गिणी में इस का नाम अमरेश्वरदही लिखा दहै जब कि बह महाराजा 
नर क समय मे शेषनागं द्वारा समस्त नगरी के जलाये जाने ®ो घटना 
का वणेन करता दै। राजा नर काश्मीर के राजा विमीषण कापुत्रथा। 
उस का मन शेषनाग की परमघुन्दरी पुत्रौ चन्द्रतेखा के रूप से विचलित 
हृश्रा । चन्द्रलेखा का विवाह विशा नामक ब्राह्मण के साथ परिस्थितियों 
| विवशता से ही हृश्ना था। राजा ने चन्द्रलेखा का बलपृूवेक अप- 
हरण करने ॐ लिए सेनिकों को आदेश दिया। शेषनागने, जो कि डन 
दिनों नगर के ही एक उद्यान के सरोवर में रहता था, क्रोधौ होकर 
नगर को भस्मसात्‌ कर लिया ओर स्वयं नगरी को छोड कर दूर रि 
प्र जाकर अपने निवास के लिए एक नया सरोवर बना लिया । इसी 
घटना का बेन कल्दण ने इस प्द्यमे किया दै:- 
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“दुग्वा"न्धिघवलं तेन सरो दृरगिरौ कृतं 
छ्ममरेश्वर यात्रायां जनेरद्यापि दश्यते ।।'' 





अस्तु हमे यहां पर इस घटना से कोद सम्बन्ध नही अपितु हम 
इस पद्य क ठृतीय चरण को पद्‌ कर इस निष्के पर परैव जते दै 
किं कल्हण के समय में भी इस तीथं का नाम अमरेश्वर ही था तथा 
उन दिनों भी लोग ्रमरेश्वर की यात्रा को जाते थे। आगे चल कर 
जोनराज की द्वितीय राज्तरङ्खिणी मं मी इसी बात की पुष्टि होतीदहे। 
जोनराज ने काश्मीर क प्रसिद्ध राजा ज्ञनुलाब्दीन 'बडशाहः के अमरनाथ 
जने का बणेन निन्नलिखित पद्यों में श्रिया दै.- 


^“ 
+ 


‹“कृारग्रयार्ीर्तिलोभाच्च स्वयमेवाथ भूपतिः 
वामपाश्चं गिरो वारि बिलं चिरमश्रमत्‌ | 
द्रा निःसलिलं शलं लेद्यौनयनोत्सुकः 
| अश्रौषीच्छस्तरब्रद्धेभ्यस्तन्मूलममरे श्वरम्‌ । 
| निर्विन्नं कायंसिद्धयथं प्रसादयितुमीश्वरम्‌ 
| द्मारुरोहामरेशाद्विमभिमानभिवाथ सः" । 


{ शर्थीव्‌ नुलाग्दीन को वामपाश्चे में लेदर नदौ से एकं नहर> लानी 
थी तथा इस काये की सिद्धि के लि उसे पहले अमरेश्वर जाना पड़ा । 
। इस के पश्चात्‌ जब मुगल सम्राट जलालुदीन अकबर मिजौ यूसुब खान 
| तत्कालीन कश्मीर गवर्नर से कश्मीर के गुणों का वणन करने के लिए 
। कहते टै तो उत्तर मे मिर्जा यूखुबखान निश्नलिखित बात कहता है जिस 

का वणेन श्री शुक अपनी चौथी राजतरङ्गिणी मे यों करता है :- 


'ततो* जलालदीनेन प्रष्टौ यूसुबखानकः। 
उवाचानन्तकाश्मीर गुणानानतमस्तकः । 


~ -- ~ ~“ 





क" 


1. कल्हण रा. त. १-र२६ 2. रा. त. जोनराज १२२२-३४. 
3. यह नहर शाकल भी 'शाह क्वलः के नाम से प्रसिद्ध है । 
4. प्राज्यभट्र्‌ रा. त. ८४१, =४७-४६ । 











| ऋः १५) 


य'स्मिन्भगवती सभ्या सन्भ्यानां त्रितये सदा 
ददाति दशनं ग्रीष्मे सलिलागमनिगमेः। 
यत्रामरेश्वरः सान्ञाद्धिममूर्तिघरो विभुः 

वधते शुक्लपक्षेऽसो छष्णपक्षे च हीयते । 
भग ग्वान्स्लयमगम्नि स यत्र जाज्वल्यते सदा 
नेन्धनं विद्यते यस्य नाङ्गारो यस्य दृश्यते । 


इन पद्यं से मी खष्ठ होता है छि श्कवर के जमाने तक मी 
इस तीथे का नाम श्रमरेश्वर हदी.था श्रौर उस क शुक्लपक्त मे बदने 
तथा कष्णपत्त मे घटने की बात भौ प्रसिद्ध ही थी। हमारा विचार 
है कि केवल सौ डेढसौ वषं पूवे ही बाहरमे श्राने वाक्ते सन्यासियो 
ते इस तीं को (अमरनाथ यह नाम दिया होगा क्योकि जेसा उपयोक्त 
विवेचन से स्पष्ठ दै छि न कश्मीर के इतिहास राजतरङ्गिणी मेँ ओर 
न माहात्म्य में ही “श्रमरलाथः इस नाम का कहीं विशेष उल्लेख भाता है । 


जहां तक राजतरङ्गिणी के गम्भीर अध्ययन का सम्बन्ध है, कल्हण 
से ऊढ एक हजार या उस से मी अधिकं वषे पूवे श्रमरेश्वर को 
प्रसिद्धि कुव कम हो गईं थी नीलमत पुराण में एक पद्य अताहै। 
“अमरेशो नरः स्नात्वा गोशतस्य फलं लमेत जिस से हम इस निणेय 
पर पर्व जाते है कि बहत प्राचीन समय में अमरेश एक प्रख्यात 
तीर्थं था परन्तु इद समय के अनन्तर शारदा, स्वयं, भेडगिरि इत्यादि 
तीर्थो ने इसका स्थाने लियाथा जसा छि कल्हण राजतरङ्गिणी के अध्ययन 
से सख्ष्ठ भी होता है। अनन्तर सम्भदै कि दरद देशों मे मुसलमान मत 
कैल जाने से कश्मीर की हिन्दू जनता उन प्रदेशों में विद्यमान शारदा 
| दि तीर्थो पर जा न सकी, फलतः फिर श्रमरेश्वर की ही शरण में 
जाना पड़ा। यहां तक भी ्रमरेश्वरः इस नाम में कोद परिवतेन नहीं 
न्माया था। परिवसन तो हमें तारीखि हसन मे प्रथम वार दृष्टि गोचर 
होका है। तारीखि हसन नामक काश्मीर इतिहासः का लेखक पीरज्ञादा 


न --- 


1. इस तीथं का ्राघुनिक नाम त्रिसन्ध्या" दै । लोग आजकल मी वहां जाते 
द। 2. इस तीथं का आधुनिकं नाम स्यं! है । .3. नीलमत पुराण 











॥ 
| 
| 








(१६) 


हसन महाराजा रणवीरसिह (1857-85) के समय मे विद्यमान था अतः 
जैसा अभी उपर कहा गया है किसौ डेढ सौ वषं पूवे ही बाहिर से 
माने बाक्ञे सन्यास्यों ने ही इस का “अमरनाथः यह नाम दिया 
होगा श्रौर पीरज्ादा हसन ने मी तत्कालीन प्रचलित नाम को दही अपने 
इतिहास में लिख दिया। अतः यह बात अवश्य विचार मेँ रखनी होगी 
कि इस तीथं का “अमरेश्वर यह नामं दही प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध 
प्रतीत होता है। 


माहात्म्य तथा कदमीर की लोकं कथा के आ्राधार पर यात्राका प्राचीन 
रागं ;- 


हमारे “डः पुस्तक के प्रथप्ष्ट पर अमरेश्वर यात्रा में अने वाले 
स्नान करने के स्थानों का क्रम से विस्तृत वणेन दिया गया है उसी 
का कुल रूपान्तर यहां पर लिखना उपयुक्त ही होगा :-- 


१. | छपे घर सें प्रथम स्नान क्योकि यात्नाको निकलते 
संमय अपना घर ही प्रथम तीथे माना गयादहे। 


२. गणपतयार यह घ्थान अमीराकदल तथा हब्बाकदल के मध्य मे 
वितस्ता नदी कं तट पर स्थित हे। यहां पर एक 
सुन्दर मन्दिर है । कहा जतादै किं एक समयमे 
यह एक प्रसिद्ध बोद्ध विहार था। 

३. षोडश क्षेत्र श्राधुनिक 'ुराहयार' यह्‌ स्थान भी श्रीनगर सेदो 
हाई मील के अन्तर पर वितस्ता नदी के तट पर 
स्थित्तहै। यहां पर एक मन्दिरहै। 


४. पदूदृष्टि माहात्म्य में इस का श्राधुनिक नाम 'वान्द्रन्ठनः 
दिया गया है परन्तु राज्ञतरंगिणी मे "पान्दरन्टन का 
नाम “पुराणाधिष्ठानः लिखा है| यह स्थान श्रीनगर 
से मील के फासले पर स्थितदहे। यहां पर एक 
प्राचीन शिला मन्द्र है। 








| उः . पदमपुर 
६. सिद्धक्षेत्र ` 
७. बारेश 
| , यचो 
६. भिष्ठोद 
१०. अवन्तिका- 
सिद्धक्षेत्र 


€ 
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च्माधुनिक (पाम्पोर' यष श्रीनगर से र मील की 
दरी पर स्थित दै। 


आधुनिक ^्यदयारः, यह स्थान पाम्पोर के समीप ही हे । 


आधुनिक “मारुस' यह स्थान पम्पोर से तीन चार 
मील के फासत्ते पर पाम्पोर तथा ल्यतपोर के मभ्य 
मे स्थित है। यहां रुद्रगङ्गा का प्रसिद्ध तीथे है। 


च्माघुनिकं 'ज्यवभ्रारः, पं० संसार चन्द कौल ने अपने 
"€ 910 ५३४९ = ^1877811. 
नामक पुस्तक में इस स्थान को आधुनिक ज्यवन' 
जो श्चि श्रीनगर से छः मील के फासले पर स्थित 
है, ॐ साथ मिलाने का प्रयत्न क्रिया दै परन्तु उन 
की उस कल्पना का श्राधार हमें ज्ञात नहीं क्योकि 
‹जयवन' का प्राचीन संस्कृतः नाम “जयवनः दै "यवती' 
नहीं । (जयवन' का उल्लेख काश्मीर के प्रसिद्ध कवि 
बिल्हण ने भी ्रपन 'विक्रमाङ्कदेव चरित्रः कं १८्वं 
सगेमें क्ियादै। इसके श्रतिरिक्त ^ज्यवश्रार' एक 
प्रथक्‌ स्थान दै ओर `ज्यवन' प्रथक्‌ । 


्राधुनिक “मिठ्बन' अ्रथौत्‌ मीठे पानी का स्थान। 


श्माघुनिक 'वृन्त्यपोर', यहां पर कश्मीर के. प्रसिद्ध 
नरेश अवन्तोवर्मन्‌ के बनाये हये मन्दिरं के भग्ना- 
वशेष अमी भौ विद्यमान है। 


सिद्धक्षेत्र भी ्रवन्तोपुर के समीपवर्ती एक प्रदेश 
का नाम दहै। यहां पर सुरेश्वरी की स्थापना है। 
काश्मीर के प्रसिद्ध सुलतान ज्ञेनुलाब्दौन "बडशाह' 
ने यहां सिद्ध' पुरी नगरीका निर्माण किया था। 


मा 





जोनराज्ञ द्वितीय रा. त. शक ११५५ 3011085 10111011. 
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११. महानाग च्ाधुनिक मेहरनागः । हमारी "गः पुस्तक मं इस 
का नाम (महावरेश्वरः लिखा है। 

१२. बलिहार अधुनिक (वालियार' । हमारी "ग" पुस्तक मं इस 
स्थान का प्राचीन नाम (लक्ष्मी-क्षेत्रः लिखा है परन्तु 
छन्य चार पुस्तकं मे इस का उल्लेख नहीं है। 

१३. हरिद्रा आधुनिक (हारी । यह स्थान श्रवन्तीपुर से तीन चार 
मील के फासत्ते पर स्थितदहै। यहां पर एक कुण्ड 
द्मौर मन्दिरदै। यह गणेश जीकास्थानदहै। 

| १. व्येषठाषाहा हमारी “लः पुस्तक के ्राधार पर भाधुनिक संगमः | 

जहां पर वितस्ता नदौ तथा विषव (विशोका) नदी 

। 
| 





पर आधुनिक गीरूः के समीप कोई स्थान । 
1 १५. वागाश्रम आधुनिकं "वाग होमः । यहां की प्रचलित लोक कथा 
क आधार पर यह स्थान प्रसिद्ध श्रायुवेद्‌ के ज्ञाता 
॥ वाग्भट क्षो जन्मभूमि है। यहां के तीथं का नाम 
| हस्तिकणं है । | 
(! १६. चक्रेश आधुनिक 'चकुघर' । यह्‌ स्थान विजयेश्वर (बिज- 
॥ बिहार) के समीपदही है इस स्थान का राजतरङ्गिणी 
( मे नेक बार उल्लेख शाता है। यह्‌ प्राचीनतम 
॥ स्थान है। 
| १७. देवकतीथं आधुनिक 'दिवकीकारः' । 
१८. हरिन चन्द्‌नयार । 
१६. स्थूलवाट “थव्य वोरः यहां पर शंकर की जटाच्योँसेगङ्गाका 
प्रादुर्भाव हृश्राहे। 
२०. सूयं गुद्यवष्ट भाधुनिक “सिरि ग्वफवोर' । 


॥ 
| का पानी मिलतादै तथा "ड पुस्तक के श्राघार 


२१, लम्बोदरी आधुनिक 'लेद्र' नदी जो शेष नाग से निकलती ह । 
२२. सूयाश्रम आधुनिक "सिर होमः । 
२३. सखरस ्माधुनिक सखरस । यह्‌ गणेश जी का स्थान है । 





क --- -- ~~~ 
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श्राधुनिक “भदुरः | 

आधुनिक "कमलनागः। 

आधुनिक 'वोत्तरनागः' 

श्ाधुनिक ` तलर' । 

अधुनिक "बाल स्यलन' । 

श्ललर । 

आधुनिक्‌ 'मामलेश्वरः । यह्‌ स्थान पहलगाम के समीप 
हौ लेदर नदी के दक्जिण तीर पर स्थित दहै। इस 
स्थान का वणन आगे माहात्म्य में भो श्रायेगा। 
आधुनिक "पहल्ञगामः | | 

आधुनिक्‌ नीलगंगा" । 

"चन्दनवाडीः। 

“पिस पवेतः। 

(शेषनागः । = 

'वावजनः। 

पंचतरणो । 

रत्नगिरि, कश्मीरी भरव बालः पर स्थित २५ शिव 
गण का स्थान। 

आधुनिक "गमेजनः श्रथवा “ग्मेयात्रा' । 

आधुनिक्‌ ‹डोम्बरावतीः। 

`अमरनाथः। 


जहां पर अमरावतो तथा पंचतरणी का जल मिल्लता है। 
पचतरणी सेलोग फिर वापिस ्राते समय केलनार 
तथा हत्यारा तालाब से हाते हए सासङ्कटी के मार्ग से 
चन्द्नवाडी पहुंच जाते थे परन्तु यह मागे अत्यन्त 
दुगम होन क कारण श्रव कश्मीर राज्य द्वारा बन्द 
कर दिया गयाहै। 

यह स्थान श्राधुनिक श्राल' भ्राम से ३ मील के 
फास पर स्थित है। प्राचीन यात्री मामलतेश्वर 
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के कुलं दही दुर वुघभोरः नामक पहाही को पारं 
करके इस स्थान पर पर्हुच जाते भे। यहांजा कर्‌ 
श्राद्धादि श्मवेश्य करना होतो था क्योकि उस के 
बिना यात्रा अधूरी समभ्ी जाती थी। 


~ ५ 


इन सब स्थानों का वणेन आगे माहास्य मे भायेगा अतः यहां 
पर हमने संक्षेप में केवल इन का परिचय दैनेका दही प्रयत शङ्ियादह। 


श्राधुनिक यात्रां कम का संक्षिप्त वणेन : - 


यद्यपि माहात्म्य में श्रावणी पूणिमा केदिन दहीश्री श्रमरनाथजी 
ॐ रस लिङ्क का दशन करना पुण्यदायक कहा गया है क्योकि इसी दिन 
इस का आविर्भाव हृश्रा था परन्तु तथापि भ्राजकल ग्येष्ठमास सेले- 
कृर श्रावण के शन्त तक यात्रियों का तांता बंधा लगा रहतादहै ओर 
गर्मियों क महीनों में यहां एक श्रनुपम चहल पहल रहती है । श्रावण के 
महीने में तो अमरनाथ जी की यात्रा बडो धूमधामसे छडी साहेवकी 
छ्मध्यत्तता मं होती दै। मारत कं कानकोनेसे लोग इस दिन अमरनाथ 
जी ॐ दशेन के लिए ्राते हं अर यात्रा हारों कौ संख्या मेंहोते 
है। साधु सन्यासी मी बहत होते हँ । इस दिन कश्मीर राज्य द्वारा 
तथा धमथ कायौलय द्वारा यात्रियों क सुभीते कं लिए एकं विशेष प्रबन्ध 
होता है ताकिं किसी मी श्रपरिचित्त या्ीको कसो प्रकार के क्ष्टका 
भाजन न बनना १३ । 


श्री छंडी जी का प्रस्थान श्रावण शुक्ल चतुर्थी,के दिन दशनामी 
अखाडे से होतादहै। इस दिन यहां पर बहूतं बड़ा उत्सव मनाया जाता 
है । श्री युवराज कणेसिंह जी (सदरे रियासत) श्री युवरानो यशोराञ्यलक्ष्मी 
के समेत डी जी की पूजा करने के लिए यहां पधारते है। साधु 
सन्यासियों का तो यह श्रत्यन्तं सुखदायक पवे ही हाता है। अन्त में 
लोग जोर जोरसे जय जय कार मनाते हृ श्री डी जी की बिदाहं 
रेते है। प्राचीन कालन में यात्रियों का प्रस्थान भी इसी दिनि हूश्रा करता 


धा क्योकि उन दिनों श्रीनगरसखे हौ पेदल यात्रा हृश्ना करती थी। श्राज् 
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कल तो यात्री श्रपनो इच्छा से यात्रा के लिए निकषलते ह क्योकि 
लारियों तथा मोटय द्वारा ३.४ धंटों में ही पहलगाम पर्वा जा सक्ता 
हे । श्रावण शुक्ला द्वादशी के दिन प्रत्येक यात्री ट्म या कुलियोँ को सहायता 
से यात्रा के पहले पडाव चन्दनवाडी ड प्रति प्रस्थित होता है। पहलगाम 
से चन्दनवाडी का रास्ता पहाड़ी ठलवान के साथ साथ ज्िद्र नदी ङे 
दाहिने किनारे चला जाता है। रास्ते मे कोहं विशेष चढाई नहीं आती 
है । पहाडों की ठलवानें देवदारु वृत्तो से आच्छादित दहै । एक बहत बडा 
भव्य दृश्य दिखाई देता है यात्री लोग गाते बजाते कीन करते घते 
जंगलो, टोले टोकरों पर से चलते हए श्वन्दनवाडीः प्व जाते हे। 
चन्दनवाडो एक खुला दूब से भरा मैदान होने के कारण एक अच्छा 
श्वासा केभ्पिग प्राञंड है। इस्त मैदान में बहूत से तम्ब ताने जाते 
है । सन्यासी लोग धूनियां जलाते है । रात भर दक नगर चैसा प्रतीत 
होता दै। दूसरे दिन प्रातः काल इसी रीति से यात्रियों दल 'वावजनः 
के पडाव के लिप्‌ निकल जाता है। चन्दनवाडो से ऊख दूर ए४ हिमानी 
को पार कर क धीमी धीमी चढ़ाई बालो पिषः घाटी आती है। इस 
के पश्चात पिम की कठिन चदाह का सामना होता है। मागं अत्यन्त 
उत्कट, विषम तथा फिसलन वाला है| श्रागे चोजपल ऊ मनहर दृश्य 
को देवते हृ तथा वहां के मधुर एवं सुगन्धित जल का आस्वाद करते 
हए यात्री लोग शेषनाग प्ुच जाते है। शेषनाग भी इस दिन श्नलुषम 
आभा में मूमता कामता जेसा दिषवाई देता है। याच्री इत में स्नान 
करके वावजन पटु जाते है; यहां सदं वायु के कोड यात्रियो की 
ह को चूर र करलेते है। तीसरे दिन अर्थाद्‌ श्रा वण शुक्ला चतुदंशी 
क दिन पंचतरणी के पडावकी भोर यात्री वृन्द प्रस्थान करता है । वावजन 
से च दूर चल कर महारुनसं बढ़ाई भआरम्म होती है। योँतो वर्षा 
के अमाव में यह मागे अत्यन्त कठिन नही होता है परन्तु ङ्जिसी वषं 
अभाग्यवश वर्षा होने पर यह दलदल जेसा वन जाता है श्रौर यात्रियों 
को चलने में बहुत च्रसुविधा श्राती है। महागुनस को अधित्य चारों 
ओर मे हिमवेष्ठित स्थान होने के कारण अत्यन्त भयावह तथा कभी 
कमी प्राणों को मी संशय में डालने वाला स्थान है। इस स्थान पर 
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शीत कौ ्रधिकता से मी कृ्धयात्री मृत्युकारशिक्षार हो जाते है कारण 
यह कि भारत के सुदूरवर्ती गमं प्रदेशों से श्राय हुए यात्री हिमालय की 
ष्फो चोटियों से अपरिचित होने क हेतु साधारण सदं कपडों में ही 
यात्रा करते ह जिस से महागुनस पर चढने के अनन्तर हौ अधि. 
त्यका पर थोडा सा विश्राम केने से वहां की हिममय सदं हवा उन 
यात्रियों पर विशेषतः आक्रमण करके उन के अव्युष्ण रक्त को जमा कर 
उन मृत्यु का प्रास बनाती है। अतः प्रत्येक यात्री विशेष कर भारत से 
शाने वाले यात्रियों के लिए परमावश्यकटैकि वे रेसे स्थानों पर चलते 
समय शरीर को गमे कपडो से ठक लें चाहे धूपदहीक्योंन दहो ताकि गं कपडो 
से शरीर का रक्तप्रवाह जमने न पावे। श्तु, महारुनस की दूसरी शरोर 
केलनार कौ उतराई समाप्र करके यान्न पंचतरणी की विस्तृत घाटी मैं 
पंच जाते ह । यहां पर भी एक बड़े बाजार को जैसी चहल पल 
होती दै। हेल्ञारों तम्ब्रू ताने जाते है जिस से पर्व॑त ॐ इस एकान्त 
छोर में किसी लिपी हृं इन्द्रपुरी का भरम हो जाता है। रातभर यहां 
गायन भजन इत्यादि में निरत हो कर प्रातःकाल पूर्णिमा के दिन पौ 
फटने ॐ पूवं हो समस्त यात्रोगण श्रषना सारा सामान वीं ह्लोड कर 
केवल पूजा की समग्रो साथ लिए संतसिह के मागं से ज्रमरनाथ ज्ञी 
के दशन के लिश जाते है। इं हौ वषं पूर्वं यात्री लोग रलनभिरि 
(कश्मीर भेरववाल) प्रर चढ कर अमरेश्वर की प्रदक्षिणा कर के, गर्भागार 
मसे होते हूर श्रमरनाथ जीकी गुफा षर पहुंच जाते थे। इसी रत्न- 
गिरि $ शिखर से अपने आप छो गिरा कर दं साधू लोग शिवके 
चरणों मँ आत्मसमपेण करते थे जिस फो कश्मीरी में (भैरव करुन) 
कहते थे । परन्तु यह मागे अत्यन्त दुगेम होने के कारण काश्मीर राज्य 
ने बन्द कर दिया है अत॑ः सन्तसिह्‌ वाक्ते मागे चे दी जकन राना 
जाना होता है। ४ मील का मागे समाप्त करने के अनन्तर यात्रीदल 
उस पवित्र स्थान प्रर पहुंच जाता है जिसको एक्‌ श्रो से बहने बाली 
अमरावतो तथा दूसरो ओर से बने , बाली रमर गंगा (गुफा की भीतर 
वालो अस्त धारा) आकर संगम बना देती है। इन्दी दो गङ्गां क 
मध्य मेंश्री अमरनाथ जी कीगुषा का श्रद्धत एबं रहस्यमय रश्व देखने 
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मे श्राता है। चारो भोर वे वप ॐ अथशा विभूति कै षडे बिचिध्र 
पहाड इस स्थान को शोभापर चार चान्द लगा देते है जिन ॐ देखने 
मात्र से सन्तप्न हृदय को श्रात्यन्तिक शान्ति मिलती है भोर कश्मीर के 
वास्तविक रूप में भूस्वगै होने का परिचय मिल जाता है। यात्री ल्लोग 
अमरावती में स्नान करे शरीर पर विभूति मल कर दिगम्बर रूप में 
गुफठा मे प्रविष्ट होते है श्रौर रसलिङ्ग का दर्शन करते है। उस समय 
रत्येकं व्यक्ति अपूवे तथा दिव्य श्रानन्द मे विभोर हो कर शअ्रपना सर्वस्व 
मी खो कर पूना में निरत हो जाता है। उपे उस समय देशा लगता 
है कि मानो उसने जीवन शो लम्बी यात्रा समापन करके श्रपना सवेस्व 
भप्त श्या है भ्रौर वह सप्ीम से भसीम बन गया हे। ङ समय तक 
गुफा में पूजा इत्यादि समाप्त करने के नन्तर यान्नो फिर मो पंचतरणी 
र लोट श्रते है श्रौर रातमर वहां विश्राम करने क अनन्तर दूसरे 
दिन शेषनाग के ही रास्ते ले वापिस लौरते है। प्राचीन समय में 
हत्यारा तालाब श्रोर सासङटी के माभ से वापिस राना होता था परन्तु 
जेना छि पतते भी कहा गथा है च वह मागे अत्यन्त दुर्गम था अतः 
कश्मीर र।ञ्यन पिधत्ते कईं वर्षो से उस पर रोक थाम लगाई है। इस 
| यह प्रम पवित्र यात्रा समाप्र होती है। 





शी स्वामो विवेकानन्द जी ने भौ रक बार दस यात्राका बणंन 
अधोलिखित शब्दों मे क्रिया है :- 
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मादास्म्यों का मह - 


किसी मीश की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के एतिहासिक 
संकेत उस देश छी लोककथा एवं प्राचीन फुटकल तेलो में अन्तनिंहित 


होते है। श्री भङ्गोश जेखे उचोटि के तेलक ने हमारे कश्मीर देश के 


परसिद्ध तीर्थो के माहात्म्य लिख कर हमारे देश कौ प्राचीन एतिहासिक 
पवं भौगोलिक दिशा में चार चान्द्‌ लगा दिये ह। यह ठीक दै कि 
इन माहासम्यो मेँ वर्णित चटनायं श्राधुनिक मस्तिष्क का पथ्य नही 
बन सकती है परन्तु इतने से दही माहारसम्यों $ महत्त्व में कोद दानि 
नहीं आसती दै। काश्मीर की प्राचीन भोगोलिक तथा सांस्कृतिक 
दृशा का अध्ययन करने वाक्ते व्यक्छियों शो इन मादत्म्यों से कितना ङ 
भ्रात द्रा है, पाठकों को इस तथ्य का परिचय डा० स्टेन महोदय का 
राज्तरंगिणी श्नुब्राद्‌ अथवा &16€ा1६ &€०६& ष 9 250 
इत्यादि पुस्तक पढने से ही मिल सकरा तथा साथ ही उन्दं यह मी 
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समभ में आयेगा कि इन माहात्म्यं का 1070873 11681 मूल्य कितना 
है श्मौर देश के प्राचीन एतिहासिक प्रन्थियों को खोलने में यह शितनी 
ङु त्तमता रखते है । हमने रिसचं कार्यालय के अभ्यत्तो को भी इस 
बातत से परिचित किया जिस के फल स्वरूप उक्तं कायीलय अधिक से 
अधिक माहात्म्यं के संकलन के प्रयत्न में लग रहा है। हम काश्मीर 
निवासो जनता से सविनय प्राना करते ह कि वह एसी श्रमूल्य नि- 
धियो को कोड मकोडां का आहार तथा गमे मसाले कौ पुडिया न बना 
| रिसच कार्यालय को अपण करने कौ कृपा करं ताकि कायौलय कश्मर 
ॐ ठेतिहासिक रहस्यं को व्यक्त करने में श्रधिक सफल हो सङके । 


प्रस्तुत माहात्म्य का श्राधार :-- 


प्रस्तुत श्रमरेश्चर माहात्म्य काश्चाधार श्री शङ्गशछषि को भृङ्ग श 
संहिता है। भृङ्गेश ऋषि काश्मीर देश के एक महान पेतिहासिक एवं 
भूगोलविदू महापुरुष रुज्ञरे द, जिन के कालनिणंय के विषय मे 
 निश्चतरूप से कुष्ठं कहा नही जाता है। कं लेखकों का विचार है कि 
ये कश्यप ऋषि के अनन्तर उत्पन्न हूर है क्योकि इस सम्बन्ध में श्ङधेश 
संहिता मे एक मनोरंजक कथा मिलती दै :-- 


जब कश्यप ऋषि ने इस भूभागको जल सरे निकाल कर निवास 
ॐ योग्य स्थल बनायाते इमे नागराज (तक्तक ्रथवा नोल) के श्रधिकार 
मे ह्लोड स्वयं अ्न्त्यान हुए । ऊं समय के उपरान्त श्री शृङ्गश जी 
हिमालय की चोधि्यो पर धमते र इधर श्रा निकले तथा यहां के मनो- 
हर तीर्थो से प्रभावित होकर न्ने भन्य लोगोंको भी उन के रहस्यं 
ने परिचित्त कराना श्रारम्भ किया” इत्यादि| 


वास्तव मे कश्मीर के तीर्थो का मोगोलिक परिचय देने वाज्ञे यदी 
एक सर्वप्रथम सिद्ध लेखक दै । इस सम्बन्ध मं इन के द्वारा लिखित 
माहाल्यों क संग्रह को भृङ्गे शसंहिता कहते दै । यह्‌ प्रन्थ इस समय 
अविकल रूपमे प्राप्य नहीं दै परन्तु कश्मीरी पंडित घराना मं कुं फुट 
कल माहात्स्य अरब भी पाये जाते हे। स्वर्गीय श्री महाराजा रणवीर सिह 
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५ जी ने अपने अथक प्रयत्नो मे श्ङ्गश संहिता ॐ कदं अंश पएकचित 
किये है जिन में श्रमरनाथ माहात्म्यभी है। यह एक हस्तलिखित प्रति 
| है तथा इस का विवरण डा० स्टेन महोदय ॐ ^८31410६प€ 
। 6975 ्वा1६४ 2155, 51766 २९६12६11 (€ 701€ [10 [870प्ोप 
1 मे दिया गया है अत. प्रस्तुत माहात्म्य इसी शङ्गश संहिता पर श्राधघा- 
। रिति है जेपा कि माहारम्य के प्रथम परिच्छेद की अन्तिम पंक्तियों मे 
। स्पष्ठ होता है । 


॥ प्रस्तुत माहात्म्य का विषय :-- 


समप्र माहात्म्य मेरब तथा भेरवी के प्रश्नोत्तर रूपमे वर्णित दहै । 
भारत में किसी भी रेतिहासिक विषय को प्रभ्ोत्तर रूप में वणित करने 
की प्रथा प्राचीन काल से चलती श्रई है। हमारे पुराण इत्यादि भी श्रोता . 
ऋषिगण श्रोर श्रावक सृत शोनक आदि पात्रों के प्रभ्नोत्तर में ल्िख गये 
है। कश्मीर देश पर प्राचीन काल से तान्त्रिक प्रभाव होने के कारण 
यहां के तान्त्रिक म्रन्थ अथवा माहात्म्यादि भी मेरव तथा भेरवी ॐ 
संवादरूप मे क्िखि गये है । प्रस्तुत माहात्म्य में भैरव, भैरवी के मन 
मे विद्यमान शंकाश्नों क समाधान के लिये, प्रथम परिच्छेद मे समग्र 
यात्रा मे आने बाले स्थानों का केवल नाम निदश कर के, अन्य परिच्छदां 
मे उन स्थानों से सम्बन्धित पौराणिक कथाश्रों एवं वहां पर पूजा स्नान 
इत्यादि से जन्य माहात्म्य का सविस्तर वणंन करते हँ । स्थानीय परिचय 
पौराणिक र्ग में रंगा हृ्मा है तथा कीं कहीं पर उस मे अनि- 
शयोक्ति मी गई है। अथवाद की इतनी भरमार दहै कि मनुष्य पढते 
पते बहुत बार उच भौ जाता है परन्तु एेसा होने पर भी भमरनाथ 
याच्ना म आने वाक्ते तत्कालीन स्थानों का जो भौगोलिक परिचय हमें 


॥ रप्र होता दै वह बडा सराहनीय दै। 
1१ | 





| प्रस्तुत श्रम का प्रथम अकुर :-- 


द्माज्ञ से लगभग दो वषं पहले जव कि हम रिसचं कायालय 
मे एक साथ काम कररहै थे, एक दिन शअ्रकस्मात्‌ अभरनाथ के विष्य 
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मं चचा विंड जाने पर हमारे मन में विचार आया कि क्याश्चाज 
| तक किसी ने एसे प्रसिद्ध तीथे के माहात्म्य पर लेखनी उठाई है या 
नह । कार्यालयीय वातावरण ही ठेसा होने से हमारे मन में रेसा विचार 
आना स्वभाविक हौ था। पता लगाने पर ज्ञात ह्ृश्रा कि कुठ वष 
पूवे जम्मूनिवासी श्री देवराज शास्त्री ने श्रमरनाथ माहात्म्य का मूलपाः 
प्रकाशित शिया था। तुरन्त हमने उक्त महोदय के नाम पत्रन्यवहार 
किया परन्तु कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। इस के अनन्तर हमारे 
पास एक शरोर सुचना आईं कि श्री दुर्गानाग मन्दिर के महन्त श्री 
महाराजकृष्ण के पास उसो पुस्तक की एक जीणं शीण प्रति अभी 
तक विद्यमान है। इस कोशो देखने की लालसा से हमने इधर उधर 
दोड-धूप कौ परन्तु निराशा को धुंघली रेखा ही सामने न्तर भाई, 
अतः उस पुस्तक के विषय भं हम यह नही कह सकते है छि वह 
कहा तक सफल प्रयत्न था। अ्यों अयो दिन बीतते गये यह साधारण 
सा विचार हमारे हृदय को तीव्र वेदना छा रूप धारण करता गया। 
वास्तव मे तो अमरनाथ माहात्म्य को सन्पादित करने में हमें कोई 
अडचन नही थो परन्तु प्रशन यह था चि मूलपुस्तक कहां से मितते। 
प्रभ था मो बडा जटिल क्योंङ्छि कश्मीर में बहत से पण्डित धरानोंमें 
अभो मो पुस्तकों के भडार पडे दै जिन में अमरनाथ माहात्म्य जैसी 
पुस्तकों का काईं मूल्य नहीं है परन्तु न जाने उन पुस्तकों के अधिष्ठा 
ता्ों तथा स्वामियों के मस्तिष्क में वही पुराने द्कयानूसी विचार अमो 
तक क्यों मरे पड़े ह जिन से वे उन भमृल्य निधियोंको कीडों तथा 
चूहा का उपहार बना कर जनसाधारण का उपकार करने मे हिचकिचाते 
हे। हमारे रिसचे कार्यालय मेँ उन्दी दिनों कार्यालय द्वारा खरीदी हई 
| पक पुस्तक विद्यमान थो । यद्यपि उस पुस्तक का संरक्षण हमारे हाथों 
मे ही सोपा गया था तथापि उस पर काम कर कार्यालय फो वंचित 
करने का किच्छिन्मात्र मी विचार हमारे मनमेजन्म न पा सका । श्रत 
एसी परिस्थितियों के होने परमी हमारेश्चम मे शिथिलतानश्रा सक्को 
शरीर हमारे निरन्तर अन्वेषण के फलस्वरूप ऊ समय के पश्चात हमारे 
हाथ पक मृलपृस्तक श्रां जो कि पीने हमारो निजी सम्पत्ति ही बन 
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कर रही । ठीक दै स्वेशक्तिमान परमात्मा भी कमी किसो के सत्य संकल्प 
को पुरा करने मे पृणं सहयोग दे कर मानव के उत्साह्‌ को बाते 
8 । यही पुस्तक हमारे भरस्तुत श्रम का प्रथम अङ्कुर बना। 


हमने काये आरम्भ किया परन्तु केवल एक मूलपुस्तक पर कोहं कृति 
सम्पादित करनी सिद्धस्त सम्पादकं की शक्ति से मी बाहिर दै स्योकि 
सम्पादक को किन कटिनाइयों श्रौर उलटफेरों के भंवर में गुज्ञरना पडता 
है बह वही जानता है। "सम्पादन करना यह शब्द्‌ तो जितना कहने 
ते सरल है उस से लाख गुणा कार्यरूप मे लाने के लिए कठिन दै 
क्योकि एक सम्पादकं को ठीक वही जौहरी बनना पडता है जो कभी 
कभी श्रपने जीवन को भो संशय मेंडाल कर जवाहिर को खंडित अथवा 
कौटानुविद्ध होने से बचा लेता दै । श्रस्तु, हमारा प्रयत्न निरन्तर च्लत। रहा 
दौर अन्त में हमारे इस काय में पूर्वोक्त महानुमावों ने हमारी सहायता कौ । 
जहां चक हो सका हमने पाच हस्तलिखित पुस्तकों के आघार पर मूलपाठ 
को व्याकरण छन्द, पूर्वापर सम्बन्ध अथवा अन्य कईं टष्टिकोणो से शुद्ध 
करने का प्रयत्न किया है परन्तु तो मी कटं स्थानों पर एेसे दोष 
रह ही गये हैँ क्योकि समग्र पुस्तकों मे एक ही पाठ हाने के कारणं 
हम उस में कोई मी परिवतेन नलास्के। इस के भ्रतिरिक्त हमें किसो 
भी पुस्तक मे अविकलता तथा वण्यं विषयों का स्पष्ट रूप में पू्वषर 
सन्धन्धित होना दृष्टिगोचर नहीं हुत्रा, रतः एसे स्थानों पर पद्यां का 
स्थान $घर उधर बदला कर वण्ये विषयों को धाराभ्रवाही बनाने का 
प्रयत्न किया है तथा रिप्पणी में उन उन पुस्तकों के नाम निदेश ॐ 
साथ ही उन उन स्थलों को भी निर्दिष्ट क्या दै। संक्षेप मेयों कदा 
जाता दै कि मूलपाठ को हृदयङ्गम बनाने में हम ने श्रपनी न्रौर से 
कोई कसर उठा न रखी परन्तु तथापि हमारा यह प्राथमिकं प्रयास होने 
ॐ कारण इस म तुटियो का रह जाना स्वाभाविक ही दहै। हमे शा 
है कि विद्रज्ञन हमारी उनवरुटियों कीश्रोर दृष्टि न डाल हमें सत्परामर्शो 
से समय समय पर सुचित्त करते रहुगे। यदि हमारे इस प्रयास से 
पाठक कुद्ल मात्रा तक सन्तुष्ट होगे तो अगे के संस्करणों मेँ हम इषे 
द्मौर भी खश्च तथा हृदयङ्गम बनाने का प्रयत्न करगे । 











(२६) 
माहात्म्य का हिन्दी श्रनुवाद्‌ :- 


यद्यपि मूलपाठ को हिन्दी मेँ अनूदित करने से पुस्त के गौरव 
होने का भय था तथापि यह पुस्तक श्रधिकतर श्रसंस्कृतक्च व्यक्तियों की ` 
वस्तु होने से यह प्रन्थगौरव हमे सहन रना ही षडा। हमारा विचार 
है छि पाठक्वगे हमारे इस श्रम को सन्ने हृदय से सराहेगे। हिन्द 
्रनुवाद करते समय जिस बात का विशेष ध्यान रला गया दहै 
वह यह है कि पाठकों को मृलकथा समने में किसी मी प्रकार की 
कठिनता न श्रा जाये। इस के श्रतिरिक्तं यद्यपि श्रनुवाद का पद्यशः 
होना ही वास्तविक रूप में अनुवाद कहा जाता है परन्तु इसमे हमें 
एक श्रडचन मालूम हृदं करि. मूलपाठ में कमी कमी एक भाव एक पद्य 
म समाप्रन हो कर दूसरे पद्य के प्रथम चरण में समाप्र होता दै। एेसी 
परिस्थिति मे साजारण पाठकों को कथा समने में ्रत्यन्त किना श्रा्ती । 
श्रत: हमने प्रद्यशः श्रनुवाद करने की प्रथा का विवश हो कर उल्लक्घन 
कर के भावशः श्रनुवाद्‌ करने का प्रयत्न क्रिया है साथ ही इस बात 
का भी ध्यान रखवादै कि अनुवाद करते समय मूलपाठ में वतमान को 
बात रह न जये। संक्नेप मे गों कहा जाता है छि हिन्दौ अनुवाद 
साधारण पढे लिख व्यक्तियींकी सुविधा क लिए किया गया है विद्रल्नों 
को प्रायः किसी पुस्तक का अनुवाद पढने कौ ्रपेक्ला मृलपाठ का अध्ययन 
करना ही श्रधिक् रुचिकर होता है। 


हमारे हार्दिक धन्यवाद :- 


भूमिका का उपसंहार करने से पूवे हम उन महानुभावो एवं सहानु- 
भूतिशील विद्रजनों को हार्दिकं धन्यवाद्‌ दैते है जिन्होने हमें प्रुत कां 
छव सले हृदय से सहायता की है । सखवप्रथम हम पंडित शबम्भुनाथ कल्ला 
पुरुषयार हञ्बाकदल निवासी के ऋणी हँ जिन्दोने हमें सवंप्रथम मृन- 
पुस्तक देकर हमारी निराशा को श्राशा मे परिवर्तित किया। हम अकि 
क्वनों के पास हार्दिक धन्यवाद के अतिरिक्तं रौर दहै दही श्या जोहम 
इन्हं भपणं करं । रेणाबारी निवासी पंडित त्रिलोक्षो नाथ ओ मट्‌ शास्त्री, 
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भटयार निवासी श्री महादेव जौ रीवू = सत्थ निवासी अ्यौ> काशीनाथ 
जौ हण्ड जिन महानुभावं का उल्लेख हम ने ऊपर किया हे, के मी 
दम चिर ऋणो द जिन्होने हमे अन्य मूलपुस्तक देकर हमारे कामें 
हाथ बटाया है अतः यह्‌ महानुमाव मी हमारे घन्यवादों के भधिकारी 
दै। रिसचं तथा पञ्लिकेशन इडिपार्दैट के अध्य श्रीयुत 2 गोव्धनतिह 
जौ एम. ए. महोदय के तो हम विशोषरूप से अरभारी है जिन डी अभ्यक्तता 
मे रह कर हमे इस कृति के सम्पादन करने मे विशेष साहायता प्रप्र 
इदं दै। साथ ही हमारो यह भी शुमकामना है कि उक्त कार्यालय की 
दिनि दूनी रात चौगुणी द्धि हो ताकि हम जैसे व्यक्तियों का यह 
आश्रयभूत नीड प्रतिस्तमय प्राचीन संसृति तथा सभ्यता को दीपशिखा 
बन कर रहे । हम उक्त का्यालयीय पुस्तकालय ॐ पुस्त कालयाभ्यत्त (लाइन रियन) 
पंडित राम जी दर, मित्र महोदय मुहम्मद श्रमीन इभ्नि महजूर तथा 
मुहम्मद्‌ अमोन रफीकी साहिब को मो क्रमशः पुस्तकालय से पृस्तेन 
तथा कीं कदी सत्परामशं दने के लिए मुक्त कण्ठ चे घन्यवाद्‌ देते है । 
हम फाइन आटे प्रेस ऊे प्रबन्धक श्री निरञ्जन नाथ जी महोदय के भी 
कृतज्ञ द जिन्होंने मुद्रणविषयक सतपरामर्शो चे जनौर प्रेस मे अन्य का्याति- 
भार होते हृष भी इस पुस्तक को मुद्रित करने से हमारा ही नही ्रस्युत समग्र 
श्रद्धालु जनता का उपकार श्ियादहै। र 


अन्त मे हम समप्र विद्रज्नों से धन्यवाद देते हए सानुरोध प्रार्थना 
करते है कि वह हमारे इस प्राथमिक प्रयास मे केवल दोषों की श्रोर 
ही न देख कर प्रति समय श्रपने अमूल्य सत्परामर्शो द्वारा हमारे उत्साह 
को बढावा देते हए हमें कृताथं करे । 


श्रीनगर-कश्मीर 


तिथि-२६ जनवरी, १६५७ 


“सम्पाद श" 
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डं नमः शिवय वरदाय 
“मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्लाणि प्रथन्ते"! 


इस भारतीय प्राचीन परम्परा का श्रनुसरण करते हए हम म्रन्थ 
श्रारम्भ करने से पूवे अमरेश्वर क स्तुतिरूप कुञ्च॑एक पद्य यहं रख कर 
उस सवंशक्तिमान दयालु से एक वरदान मांगते द §ि, (मानव को उच 
खलता पवं पारस्परिक रक्तपिपासा शान्त हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति में 
रजस्‌ तथा तमस्‌ की श्रवृृत्तियां विरत दहो कर आतिमक शान्तिका विकास 
हो । त्रिविध ताप पवं अभिशाप शन्त हों, भारतम शान्ति का राञ्य 
हो श्रौर विश्च में शान्ति का श्रबर्ड निवास हो।' 


वरा1भये शंखपद्मौ मृदङ्गो वराभयेऽमृतङ्कम्भो भुजेषु । 

यस्यामृताङ्गामतपृणेरूपामरेश्वरस्यामृतमेचनस्य ॥१॥ 

स्वानन्दतस्तस्य कातेन प्रस्ता एवाः कथा का मृत्तिधमभाज्ां। 

यतो जरामूत्युविवजितोऽसि शक्व्यामराबत्यभिधानया त्वं 

ध्यानं ततस्ते सविशेषमेतद्भक्तेषु यागानुमवोजितेषु ॥२॥ 

हृन्मे गुहा मरनाथस्य ते यदारोहणाच्चाप्यवरोहनाच्च । 

विकासिते ब्रह्मरन्ध्रान्तरे च भक्त्या क्रमेणात्र सहस्रपत्र ॥३॥ 

श्राकर्षिणी शक्तिरथ करन्धं भित््वोत्थिता द्वौ दश चाङ्कलीनां । 

पीत्वामृते सोमक्लामृतं त्व्क्तस्य चित्तममृतौघरूपं । 

स्वशक्तिपातादमृतोर्मिमोलेनेवां समावेशदशां च कृतवा ॥४। 
1. यह पद्य श्रो सुङ्कन्द्राम त्रिक (तिक) को रचना है। इनका समय 
१६४० विक्रम दहै। इन के विषय में एक किम्बदन्ती भ्रचलितदहै किये 
श्राजन्म निरक्तर मह्ारक थे। वृद्धावस्थामें इनं परदशा का साक्तात्कार 
हुश्मा तथा स्वयं ही कविता धारा का प्रवाह इनके हृद्य से फूट पडा । 
इन को कविता का संग्रह्‌ इन के निजो हस्तलिखित पुस्तक के रूपमे, 
कश्मीर रिसचं कार्यालय मे विद्यमान है) इस की लिपि शारदामेंहै। 
कविता मे कीं कीं इन्दोमङ्ग श्रथवा व्याकरण की श्रशुद्धियां पाईं जाती 
ह परन्तु हमने यहां पर पद्यं में कसी भो प्रकार की शुद्धि अथवा 
परिवलन न कर कविता की मौलिक सुन्दरता को नश नीं होने दिया है। 
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अमृतास्योऽगृतवपुरश्रतोद्‌गारमूतिधृव्‌ । 
अरमृतोघोऽम्रताभश्चामृतमतिंमदश्चरः ॥५॥ 
श्मृतद्रवरूपर्त्वममृताह्यय एव च । 
शशिशेखरधारिरत्वं शरणं भव नः सदा ।॥६। 
अआनन्दात्मा त्वं परानन्द मृतिं 
रेतत्स्तोत्रपाटमाहात्म्यतो ऽस्मान्‌ । 
श्रािन्याभ्यादीन्‌ समस्तांश्च रोगान्‌ 
कृत्वा नश्रान्‌ दशनात्मस्वभावात्‌ ।५॥। | 
चमत्कारानन्दधन । परानन्दधनात्मक । | 
सम्पादयामृतधनाच्‌ सदैदहान्नोऽम्तादमक ! ॥८।। | 
कृत्वाजरामरानस्मान्नानन्दघनविक्षव- 
श्चमत्कछारकरो नित्योदित श्रास्ते सदाशिवः । | 
कल्पान्तलहरीष्वेवं यथापृवेमकल्पयत्‌ ।॥६॥ | 
शक्तिपात्तवशतो विशत्यगगुः स्वस्वमावममलं शिवात्मकं । । 
यस्य सोऽमरवर।चितामृतस्यन्दनश ! शरणं भवाञ्जसा ॥१५॥ 
निजमक्तमानसनिवाससुस्थितः शशिमण्डलोद्धवसुभां निपाययन्‌ । 
स्वविमशंशालिजनताविमुक्तिभूरमृताङ्गशवे ! शरणं भवाञ्जसा ॥११।। 
परपीयुषरसेन पुरयन्निख्िलं विश्वमनन्तशक्तिभिः । 
महिमानमुदीरयन्‌ परममरतोद्‌गार विभो ! मवाविता ॥१२॥ 
श्राधिव्याध्यादीन्‌ कषन्‌ द्राक्‌ समूलान्भक्तान्‌ कुविद्‌ घनानन्दरूपान्‌ । 
एतत्पाठस्तावक्ांश्चाम्तास्य ! शम्भो भूयाः पालको नः प्रपन्नाम्‌ ॥१३॥ 
हिमसुधांशुनिमं रुचिराननं विशद्रत्नविभू षित विग्रहम्‌ । 
मवरुजार्तिजदोषजिधां सयाृततनं शरणं समुपेम्यहम्‌ ॥१४।। 
निजपरामरतसारचमत्करतौ पटुमतीन्‌ गलिता खिलबन्धनान्‌ । 
विततभ क्तिपवित्रितमानसानमृतसे चन ! देव कुरुष्व नः ॥१५॥ 
सर्वऽमरास्त्वद्रपुषि प्रलीनाः सुखस्वरूपा न विभेदमाजः । 
यतः परेशामृतमूर्तिदेवामृतेकमूर्तीन्‌ कुरु नस्ततोऽद्वा ।।१६॥। 
अह्माकमात्मास्यमरेश देवाजरामरान्सात्मवदेव शम्भो ! | 
` कः | नर्वत्पदयुगमपद्मभङ्गे कषुततोन्‌ ग लितेनसोऽतः ॥१५७।। 














(६५) 


निष्योदितानन्दघनः स्वासृतधरो मवान्‌ | 
कल्पान्तलहरीष्वास्ते चमत्कारी सदाशिवः ॥१८॥। 
सष्टेः पूवं यथा शुद्धः चिदूघनः स्वनिरावृतः। 
वरिधेहि नस्तथेदानीं निजात्मामर्शंशालिनः ॥ १६॥ 
अमृतेशः परः शम्भुमेक्तसंशोचहार कः । 

स्तुतो जुङ्कन्दरामेण भुयाद्भवमयापहः ॥२०॥ 


अथ मरत्युञ्जयस्तोत्रम्‌ ॥, 


थि । स 
नमो देवाय रुद्राय शबाय च नमो नमः 
ईशानाय वृषाङ्काय भीमाय च नमोनमः, 
महादेवाय रुप्राय वासुशेवपराय च। 
वासुदेवाय शान्ताय तथोमापतये नमः ॥ 
कृत्वा तुषारलिङ्गस्य पूजां भक्तिपुरःसर। 
्रार्थयेदच्चलि बद्धवा मून भक्तिसमन्वितः ॥ 
प्रणतोऽस्मि महादेव । प्रपन्नोऽस्मि सदाशिव । 
निवारय महासत्यं म्युञ्ञय ! नमोऽस्तु त । 
गौरीपते । विरूपान्ञ ! शरणागतवत्सल । 
कालकूटधर शम्भ] ! कालकालकबानिघे 
छग्यजुसामरूपेश ! त्रिलोचन ! सुरोत्तम ! 
अनन्त पृं कल्याण ! कल्याणगुणभाजन 
चन्द्रशेखर ! विश्वात्मन्‌ ! करुणाकर ! शङ्कर 
सुरेश्वर ! सुराराध्य | शवं ! त्रिपुरनाशन । 
पाशाङ्कशाघर श्रीमान्‌ , नमाड्म्बरभृषण 
भरमोद्धासि्तस्ीज्ग ! हर निवृत्तकल्पष । 
प्रदर्शय महाशु लिन्संघारभयनाशक । 
भुजङ्गमषण श्रोमान्वृषभध्वज विश्च | 
प्रसीद भिरिजानाथ करुणारस्वारिधि ।। 
दनाथनाथ देवेश शरणएागततत्सल । 
पाहि मां राहि मां नाथ! त्वमेव परमा गत्तिः। 


निबारय० 
निवारय० 
निवारय० 
निवारय 
निवारय० 
निचारय० 
निवारय० 
निवारय० 
निवारय० 
निवारय 
निवारय० 
निवारय 
निवारय० 
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१. योग शाद मे वरत क्रम क =| आघार पर॒ एक योगी मूलाधार 
से श्रारम्भ करॐे खाधिष्ठान, कुण्डलिनी, मणिपूर, अनाहत नामक चक्र 
से ्रपनी भरात्मा फो हठ णवं काटिन्य से आगे ट्‌ प्रेरित करता हृश्रा 
अन्त पर सहस्रार नामक अ्मरगुफा में पहुच कर अमा कल्ला से नित्य 
रपकने वाले ्रमृतस्राव का पान करङे शिवरसमय ही बन जाता है 
इसी प्रकार यात्री बृन्द भौ गरोशबल से ्रारम्भ करे पहलग।म, चन्दन- 
बाड़ी, वावजन, पच्वतरणौ इन स्थानों से होता हृश्रा अन्त मं परमशिव- 
भाम श्रमरेश्वरगुफा भें पहुंच कर वहां टपकने वाली रमर धाराका पान 
करके अमरता का विषय बन जाता है। 


९, कश्मीर के बडे बडे योगिवर श्रमरगुफा मेँ रहते हए परम- 
शिवधाम का लाभ करतेरदै है। जिन नेमे एक प्रसिद्ध मुस्लिम सन्त 
भो जो महाराजा रणजीत सिह के शासन काल तक इसी गुफा में लगभग 
१२ वषे की अवनि तक तपस्या करता द्ृश्रा परमशिव का सान्ञात्कार 
करता रहा । इस ॐ श्रतिरिक्त भारत के उच्चकोटि के संत परमहंस इस 
स्थान पर कृतकृत्य होते रहे दै । इन में गुरुनानक, विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीथं इत्यादि प्रसिद्ध दै । श्रीरामतीर्थ जीने भी अ्रपनी यात्राके समय 
श्रानन्दातिरेकं से विभोर होकर निन्न उद्गार प्रकट किये है। 


नफ जिसमे सुस्त से जुडता है लाशय, 
शममरलिङ्ग इस्तादह चेतन की जा है। 
मिले यार हरा सब फासला तय, 

यहो रूप दायम अमरनाथ का है। 

वह आये उपासक तय्युन मिटा सब, 
रहा राम दही राममैत्‌ मिटा सव॥ 


३ अमरेश तीथं की प्राचीनता काश्मीर के प्राचोन एतिहासिक प्रन्थ 
नोलमत पुराण के तीथं प्रकरण में लिखे हृए अधोनिर्दिं्ठ पद्यांशसे भी 
प्रमाणित होती दै :- 

'श्रमरेशे नरः स्नात्वा गोशतस्य शलं लभेव' 
नी पु० 15 रिसचं 

प्र॒ १०६ पक्ति २५ में श ॥ रेवाय के बाद उग्राय देवाय भीमाय 
श्वाय महादेवाय ईंशानायदेवाय परे, साथ ही नवदल श्राद्ध की अरसं 
ख्याता १०ऋचा प्रष्ठ १०८ पर दैखिये। 
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श्री श्रमरनाथ माहात्म्य 


हिन्दी अनवाद 


१,१९.१११ | 


डं नमः शिवाय वरदाय ॥ 


डं" नमः शिवाय निश्शेषङ्केशप्रशमशालिने । । 
त्रिरुणप्रन्थिदुभंदभवबन्ध विभेदिने ॥९॥। । 
भैरवी :-- श्रांव श्रावं महादेव महिमानमनुत्तमं । | ¶ 
पुए्यमनन्तनागस्य सुयक्ेत्रस्य वे तथा ॥२॥ 1 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यात्राममरनाथजां । | ॥ 
रस “लिङ्गस्य माहात्म्यं श्रत्वा मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३॥ `: ॥ 
साङ्गामक्रत्वा देवेश ! यो लिङ्ग पश्यति प्रभोः । | | 
स कांगतिमवाभ्रोति वद शौघ्रं दयानिषेः ! ।४।। 


समग्र (च्ाभ्यात्मिक-अआधिदे विक-श्राधिभौतिक) दुःखों फो नष्ट करने 
बाले शरीर तीन गुणों (सव्‌-रजस-तमस्‌ ) की अच्छेद्य गांठ संसार को तोडने 
वाले शिव को प्रणाम हो 





मेरवी :-- हे महादेव ! सुयक्षेत्र शरीर अनन्तनाग की पवित्र एवं अनुपम । 
मँ बहूत बार सुन चुकी, श्रव मै अमरनाथ जो की यात्रा ङा 

वणन सुनना चाहती ह, क्योकि रसलिङ्ग की महिमा को सुन कर मनुष्य ( 
बन्धन सरे छूट जातादहे। हे देवों के स्वामी! तथा द्याके समुद्र! भभे 
शीघ्र बतला दीजिये कि साङ्गोपाङ्ग यात्रा किये बिनाजो मानव रसलिङ्ग 
का दशन करता है उसकी क्ष्या गति होती है!?। 


1. क, ख, ग पस्तकं षपाट। 2. एक्‌ पक्ति ग, ख पुस्तक पाट। 


















(बः) 


श्रु दैवि ! परवेक्ष्यामि यात्राममरनाथजं 

यां श्रुत्वापि नरः पुख्यमाश्चयात्तोथेजं प्रिये ! ।॥५॥ 
यात्रामकरत्वा दैवेशलिङ्क पश्यति यो नरः 

स याति नरकं घोरं तीथेद्रोहे च पातक्री।॥|;॥ 
श्रादो शोडश्षेत्रे च शिव्पारे ततः परं । 

ततो पस्पश्य पद्‌ ऽदृष्टो पुख्ये गङ्गाम्भसि त्रिय ! ॥ +| 
पद्म^पुरे सिद्धक्षेत्रे स्नास्वा यायादतः परम्‌ । 
वाऽरेशे रुद्रगङ्कायां स्नानं कत्वा महेश्वरि ॥॥ 
ततो यव्त्यां मिष्ठो°देऽव°न्तिकास्िद्धक्षेत्रके । 
ततो परपरश्य च जलं महाःनागस्य सुन्दरि* ! ॥६॥ 
ञ्येघठा"'षाद्वां ततः स्नात्वा हरिद्र गणपं श्रयेत्‌ । 

ह्‌ रिद्रा'ग्ख्यं गलपतिं नत्वा स्नात्वा त्रजेत्पुनः ॥१०॥ 


हे देवि! सुनो मै श्रमरनाथ यात्रा के विषय में कतार जिस 
रो सुनकर भी मनुष्य तोथ परजानेसेभ्राप्र होने वाले फल को पा लेता 
है) जो मनुष्य (माहात्म्य वर्णित) यात्रा करने केबिना ही रसलिङ्ग का 
दशन रता दै उसे धार नरको मे जाना पडता है श्रौर साथदही उसे 
ती्द्रोह का पापभी लगतादै। हे प्रिये! पद्ितते षोडशक्षित्र मे तदनन्तर 
शिवपार मे फिर पदृदृष्टि के पवित्र गङ्गा जलमें भाचमन करं पदमपुर 
तथा सिद्धक्षेत्र में नहाक्ते ्रौर आगे चज्ञे। दे महेश्वरि! वारेश की 
सद्रगङ्गा में नहा कर यवती, भिष्ठोद, अवन्तिका तथा सिद्रननेत्र मेँ भी 
स्नान करे। है सुन्दरि! फिर महानाग में जल में च्राचमन 


~~~ ~ क ~ -- --- -~ ---~ --~-- ~ ~~~ = ~~ ~ ~  - ~= 





ऋक रिषे 


शङ चिह्धित स्थानों के श्राधुनिक नाम यह है .- 


~ ~ 


1. + । 2, शिबपोर। 3. गा्द्रेवन। 4. षाम्पोर। 

5. स्यदयार। 6 भारुस। 7. अयवेश्नार। 3. सिठबनि 

9 बंतिपोर। 10. मेहरनाग। 11. खप संगम । श्रथवा हमारे ङः 
पस्तकं के अनुसार आधुनिक गीरू' के पास वाला कों तीथस्थान । 12. हारो । 
#*“हाबारेश्वरे तथा इति ग पु पाड । ख, ङ पृस्तक मं अधिक पाठ। 








(४१) 


बलि " हरे महाक्षेत्रे स्नात्वा यायादत्तः परं । 

वागाश्श्रमे हस्तिञकणे नत्वा पश्ृश्य वा व्रजेत्‌ ॥११।। 
चक्रे“ च ततः स्नायात्ततो देवकऽतोथके ¦ 

स्नात्वा पुनः हरिश्चन्द्रे तीथं यायात्ततः श्रिये ! ॥१२॥ 
स्थूलवाटे ततः स्नौत्वाऽगरृततीथ महेश्वरि । 

ततो गच्रसू्यस्य गुहा वाटं मदेश्वरि ! ॥१६॥ 

तन्र लम्बोष्दरे स्नानं कुयादरेवमतन्द्रितः । 

ततः सूयो श्रमं गत्वा सुयगङ्गाजनते शुभे ॥१४॥ 


एवं व्येष्ठाषाडा में नहा कर हरिद्रा में विद्यमान गणपति कपास 
ज्ञाए श्रौर उसे प्रणाम कर वहां (विद्यमान कुरड मे), एवं बलिर नामक 
महातीर्थं में स्नान कर यात्रा करता जाए । वागाश्रम में हरितिकंण का 
नमस्कार करके श्रथवा जल मे आचमन करके आगे चलता जाप्‌ । फिर 
चकरेश एवं देवकोतीथं में स्नान करे। हे प्रिये! हरिश्चन्द्रमे स्नान करक 
आगो चल्ले। हे महेश्वरि! फिर स्थूलवाट के अमूत तीथं मे नहा कर 
सूयरेवता से आश्रित गुदावाट के स्थान पर चला जाए । वहां सावधान 
होकर लम्बरोद्री नदी मे स्नान कंरे। अनन्तर सूये आश्रम ज्ञाक्रर पवित्र 
सुयंगङ्खा के पानी मे 


स्नाता दत्वाचविधिवन्मुच्यत ब्रह्महत्यया । 

रततः सब०समासाद्य स्नासा तत्पादमूलं ।{५॥ 
सम्पूज्य गणपं यायाद्रद्रोः "रसि महश्वरि ! | 
†हयशीर्षाशरमे पण्य स्नात्वा द्युः -तरनागक ।(६६॥। 
बद्धोरसि पुनगेङ्गामवगाह्य महेश्वरि ! । 

गच्छेत्‌ सरल)उके ग्रामे त्न स्नात्वा पुनः त्रिय ! ॥१५॥ 


~ क ` र रिक ~ ---------~ = = 
~ - ~~ क -- ~ - -  -- 





~ -- 


1. बालियार। 2. वागहोम । 3. हसिखन्‌ । 4. चकर । 9. दिवको- 
यार । 6. चन्दनयार। 7. सिरिण्बफव्रोर । 8. लेदर । 9. सिरहोम । 
श्तीन पंक्तियां क,ख,ग पत्तर में ्रधिक पाठ। 10. सखरस्‌। 

11. भद्र । †कमलनाग । 12. भरोतरनाग । 19. सन्तर । 
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ततः द्वितया" यने भामे समभ्पूञ्य विधिवद्धरिष्‌ । 
नारायणं महा क्षत्रे चावमाद्य पुरातनम्‌ ॥१८॥ 


नहाने रोर विधिपूवेक दान दने से ब्रह्महत्या पाप से छुटकारा 
मिल जाता है। हे महेश्वरि! फिर सखस स्थान पर परहेच कर स्नान 
करे सकी उपत्यका में ध्थित गणेश जी की अच॑ना करङे बद्धोरस स्थान 
पर घला जाए। हे देवि! हयशीर्षाश्रम में विद्यमान उत्तरनाग मे तथा 
बद्धोरस में विद्यमान गङ्गा मे भी नहाकर सरलक प्राम में जाए । श्ररी 
प्रिये ! णिर वहां स्नान करके चिल्यायन प्राम में विधिवत्‌ नारायण शी 
अचेना करे । महाक्षेत्र में स्थित प्राचीनतम नारायण तीथं में स्नान करक 


महाग्रामे मामग्लके गणेशं समुषाश्रयेव्‌ । 

दष्टा मामेश्वरं लिङ्ग स्नात्वा मामेशवारिणि ॥१६॥ 
स्नात्वा श्रगु+पतेः क्षत्रे नीलगङ्गाजल्ते तत; । ४ 
स्थाखवा श्रमे नदीपुख्यां कोटिजन्माघनाशिनीम्‌ ॥२०॥ 
+्रुहेद्‌ गिरिपे<षं तं सवैपाप प्रणाशनम्‌ । 

गच्छेत्‌ छुश्चम नागन्तु{ स्नानं कृत्वा तरिघानतः ॥२१॥ ` 


मामलक नामवाज्ञे प्रतिष्ठित प्राममें गणेशजी की अर्चना करे, 
मामेश्वर लिङ्ग का दशन करके मामेशङकण्ड ॐ जल मे नहाकर भृशुपवि 
त्र मेँ तथा अनन्तर नीलगङ्गा के जल में नहाये।) फिर स्थारवाभम 
मे विद्यमान, करोड़ों जन्मों $ पापों को नाश करने बाली नदी को पार 
करॐ, सब पापों का नाश करने वाले पेषगिरि. पर चदे। फिर जाकर 
सुश्रुमनाग में विधिवत्‌ स्नान करे वायुवजन मे स्नान करने घे करोड 
र्यो का फल श्राप होता है। बां वायुबजेन दश में सुन्दर सुन्दर 
मटिकाये बनाई जाती है। 
य 


# 3 


1. वबालखूयलन । 2 क्वलर। 9. मामलीश्वर। 4. पहलगाम | 
5. चन्दनवोर । 6. पिषबाल। 7. शिशिरमनाम। 

*एक पक्ति क, ख, ग पुस्तक श्रधिक पाठ। 

स्वाश्रम नाग ग पच पाढ। ` द्लोदे वोदे आश्रम सैवे। 
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+जा"युवज्ञेनने स्ना कोरि पुर्यकफलं लमेच्‌ । 
† बायुवजेन परेशस्य कुवन्ते मठिका शुभा ॥२२।। 
ततः पञ्चत गर ङ्किर्या जलं तद बगाह्य वै । 
्रारुद्य पवेतं ! दैवि ! गर्मागा ऽरस्य मध्यतः ॥२३।।. 
अवरुद्याम^रावत्यां स्नानं भस्माङ्गतेपनम्‌ । 
विभूतिसितेेहस्तु चृत्यमानौ दिगम्बरः ।।२४।। 
श्रारुदेत्पवेतगुहां महापातकनाशिनीम्‌ । 
प्ररम्य विधिवद्भक्त्या सुधालिंगं सनातनम्‌ ।।२५॥ 
नरो न लिप्यते पापैः कोटिजन्मसमुद्धवैः । 
दैशनात्स्पशेनाद्वापि पज्नान्चापि बन्दनात्‌ ।।२ 


` शअननन्तर पंचतरंगिनी के जल में नहा कर पर्व॑त पर बहे भौर 
गभोगार के बौच में से अमरावती मेँ उतर कर स्नान करके विभूति से 
शरीर के श्रगों का लेप करे। विभूति से शरीर को स्फेद्‌ करके, बख- 
हीन होकर. नाचता हश्च, मयंकर पाषों को नाश करने बाली पर्वतम 
गुफा की रोर चदे। वहां शाल्नोक्त विधि से भक्ति पूर्वक भाचीन सुषा- 
लिंग को प्रणाम करने मे मनुष्य करोड़ों जन्मों चे मी उत्पन्न पापों 
 क्िप्र नहीं होता है| श्रमरेश लिंग क दशन मे, सपमे, रचना से 
थवा प्रणाम से भौ मनुष्य सव पापों मे इट जाता दै। 


अमरेशस्य क्लिंगस्य मुच्यते सव िल्विषैः । 

तताऽ ययान्महाग्रामे मामलाख्ये महेश्वरि ! ॥२५॥ 
महागणपतिं तत्र पूजयेद्धल्लिमिः प्रिये । 
विवधेगन्धधृपेश्च मोदकेश्च महेश्वरि ॥२८॥। 
पूपोपहारः पुष्पैश्च पूजनीयो गणाधिपः । 

प्रसाद्य गणपं तत्र नानाक्ह्युपदारकेः ॥२६।। 

-~ ~~~ 
“वायूजन ग पुस्तक प१ढ। 1. वावजन। †यहां से £ पंक्तियां इ ख 
ग॒ पस्तकं मे अधिक पाड । «2. परचत्तरणी। 3, ग भेयात्रा । 4. भोम्ब- 
राचतती । 5. £ पंक्तियां क, ख पृस्तक मेँ अधिक्‌ पाढ। 
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प्रायान्नक्दज्ञेः गंगां यष्टि तक्नापयेद्ठ्ः। 

घट स्नानानि वितस्तायां प्रोष्तानि जगदम्बिके ! ॥३०।। 

सप्तादश स्थलस्थानि स्नानान्यन्यानि सुन्दरि । 

त्रयोविशामिधा याच्ना स्मृता द्यामरनाथगा ॥३१।। 

एवं करवा नरो यात्रं पश्ये ह्लिगं रसात्मकं । 

स याति भैरवं क्षेत्रं यत्र नास्ति करताकरतम्‌ ।।३२।। 

हे महेश्वरी ! फिर मामलक. नामक पवित्र प्राम में जाकर नाना 

प्रकार छी बलियों से महागणपति की पूजा करे। हे महेधरी! गणेश 
जी की अचेना नाना श्रकार के तिलक, धूप, लड्डू, पृडयां तथा पल 
इत्यादि पदार्थो से करनी चाहिये । वां बलि तथा उपहारो से गणेश 
करो प्रसन्न करॐे नवदल में विद्यमान गंगा पर जाकर विद्वान मनुष्य को 
छ्मपना दण्डं दान देना चाहिये। हे जगन्माता | वितस्ता मेँ कः स्नान 
तथा श्रन्य स्थानों पर विद्यमान कुण्डं में सतरह स्नान करने की विधि 
स्मरतियों में कही गईं है। अमरनाथ को यात्रा में तेस तीर्थाक दशन 
करने होते है अतः इस प्रकार सम्पृणे यात्रा करके ही रसलिग का दशन 
करने से मनुष्य उस्र भरव दशाको प्राप्रकर तेता दहै जिसमें पुण्य अथवा 
पाप की कों सत्ता ही नदीं होती हे। 

इति श्रीभृङ्गश संहितायां दक्िणपाश्वंविषयोपज्ाततोधंसं्रहे मेरक 
सैरवीसंवादे यात्रावणंनं नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
भैरवी :-- इदानीं श्रोतुमिच्छामि तीथं खिल्यायनं परं । 

ग्रामे खिल्यायने पुण्ये तीथं नारायणाभिधम्‌ ॥३३॥ 

यदभूद्‌ भगवन्सवं तन्मे त्वं कृपया वद्‌ 
भैरवः :- श्रा वक्ष्ये महादेवि ! तीथं लिल्यायनं परम्‌ ॥ ३४ 
५ यच्छ्रुत्वा मुच्यते जन्तुमेहापातकसव्रयाद्‌ । 
1 पुरा महषेयः सिद्धा बालखिल्याभिधाः शिवे ! ॥३५॥ 


[ ० णीं 








1, (नवदलः यह स्थान वतमान त्राल भ्राम के समीपहोदै। इसका परि- 
| चय श्रगे दिया जयेगा। 2. भैरव दशा का वणेन हमारे शैवशास्नौ 
| नरे विस्तार से किया गयादहै संक्षेप में इससे शुद्ध प्रकाश विभशमयो पर- 
॥ शिच दशा ्रभिप्रे् है। १४. 
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चेरुस्तपो दुश्चरन्ते नियमेनोर्ध्व रेतसः । 

निराहारा यतात्मानः पदा ्ग्ठाप्रसंस्थिताः | ३६॥ 
समाधिलीना द्याभवन्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ । 
विष्पुध्यानपरासक्ताः शान्तात्मानो महौ जसः ॥ ३७॥ 
चिरेण भगवान्विष्णुदेशेनमी यवान्‌ प्रभुः। 

समाधि मुक्त्वा दृष्टा तं मगवन्तं सनातनम्‌ ।३८॥ 





। श्रौशरङ्ग शस हित्ता मे विद्यमान, दक्तिण पाशे हेश में स्थित , तीर्था 
के संग्रह प्रकरण में वर्त, भैरव तथा मैरवी के वार्तालाप मे यात्रा 
वणन नाम वाला पहला परिच्छेद समाप्र हृश्रा | 


भेरवी :- दै भगवान ! श्रव मँ खिल्यायन्‌ तीथं के विषय में सुनना चाहती 
हं । पवित्र खिल्यायन प्राम में नारायण तीथं क निमीण क समय जो 
छद्म हृ्ा था कृपा करके बह सारा किये । 


मेरव : -श्ररी महादेवी ! सुनो अव मँ पवित्र लिल्यायन तीर्थं का वर्णन 
करता द्भ जिस को सुनकर मनुष्य घोर पापों के समूहसे छुटज्ञारा पा- 
लेता दै। हे शिवे! प्राचीन समय में बालखिल्य नाम बाते सिद्ध महर्षिं 
उध्वेरेता बन कर कठिन तप करते थे । वह्‌ अत्यन्त तेजस्वी लोग हजारों 
वर्षो तक आहार क बिना, इन्द्रियों को जीतकर, पैर के अंगे ॐ श्रम 
भाग प्र खडे होकर, तथा समाधि लगाये हूए शान्त श्रात्मा चे विष्णु 
क भ्यानमें लगे हए थे। चिरङाल के श्रनन्तर भगवान विष्णु ने उन्हें 
दशेन दिया। सनातन भगवान को दैवते हौ बह ऋषि लोग समाधि 
छ}ड सहसा उठ उट कर दणडवत प्रणाम करने लगे । =) 


= १ 


उत्थायोत्थाय सहसा प्रणम्य दण्डवत्‌ स्थिताः । ,, ,, , 

नीलजीमूतसंकाशं प्रफुल्नजलजेत्तणम्‌ ॥३६॥ ` 

शं लचक्रणदापद्मपाणि पापहरं हरि । | 

गरुडस्थं परं विष्णु, गिरा वरमयेडयन्‌ ।४०॥ + 
ऋषयः : - "सदाविष्णु प्रभविष्णु पुराणमादिमृषिं शिपिविष्टं बरिष्टम्‌ । 

गरोयांस मारसहं वरिष्ठं प्रपद्येम शरणं घवा गरिष्म्‌ ॥४१। 
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बेदासाकरं वेदविदं पुराणं घ्रं भरेणए्यं रदं त्वां शरण्यम्‌ । 
हिरण्यगमेमा दि्रेवा दिषैषं हिरण्यबाहुं शरणं त्वां प्रपद्ये ।४२॥ 
त्रिलोकनाथं त्रिलोकपातिशमीशं लो काधारं लोकबन्य्यं महेशं । 
लोकेश्वरं विश्वरूपं पुराणं लोकात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४३॥ 
वितत्य मायाजवनीमुप्ररूपां क्षणं बालं तरुणं षे क्षणं खां । 
क्षणं पुमास्त्रीखूप क्षणं वा महानदं शरणमुपेमि दिव्यम्‌ ॥४५।। 
रसायै जालं रागद्धेषादितन्तुं धतं मनः पक्तिणं प्राण॒मध्ये । 
दशप्राहं परिगृह्णाति सद्या महानिषादं शरणं त्वां प्रपद्ये ॥४५॥' 
नाद्यन्तं सवितारमजेशं पुरातनं नूतनं जायमानम्‌ । 

वेदान्तवेद्यं सांख्ययोगेन याग्यं भूयो भूयः शरणं त्वां प्रपन्नाः” ॥४६॥ 


वह नीके बादल के समान; विकसित कमल जेसौ श्रांलों वाले, 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्मधारी, पराप हारो तथा गरुड पर स्थित विष्नु को 
वकर पवित्र बाणियों से स्तुति करन लगे । 
ऋषि :- “हे भगवान्‌ ! हम, सवेशक्तिमान, सनातन, आदिपुरुष, शक्तदृन्द 
के श्राधारः बने हुए, पूजनीय, गोरवशील, जगत का भार धारण करन 
वाते, उच्च तथा श्राद्रणीय आपकी शरण मं राये हे। 


वेद स्वरूप, वेदों के ज्ञाता, प्राचीन, पविच्र, श्रनुतर, वर देने वात, 
शरण दने वाते, हिरण्यगम, देवताश के मो श्रादिद्रेव तथा ऋतबाहू श्राप 
क्री शरण में श्राये ह। तीनों लोकों के स्वामी, लोकपाल, ईश्वर, लोक 
क श्राधार, लोकों से नमसकरणीय, महेश, लोकेश्वर, विश्वरूप, पुराण तथा 
लोकमय च्राप की शरण मं अये हे। 





हे भगवन्‌! श्राप एक महानटदकी भान्ति कटिन माया की जवनिका 
लाकर क्षणमाव्र मेही बालक, युवा, पुरुष तथा स््रीरूप बन जातेहै 
अतः हम आपके एस दिव्यरूप की शरण में श्रये ह। हे भगवन्‌) 
श्राप एक भील क समान रागद्रेष इत्यादि तासों वाल्ले जाल को फेलाकर 
भ्राणषूपी पक्तौ को फंसाने के लिए दस इन्द्रियों की रस्सी पकडे हए 
हो श्रत: हम श्राप की शरण मे राये ह। दहै मगवन्‌ ! हम बारबार 
अनादि, ^ ऋ | सषटिकत्ती, श्रकृति के नियामक, प्राचीन अथवा नवीनरूप 
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से प्रकट होने वाले, वेदान्त से ज्ञेय तथा साख्य योग द्वारा जानने ॐ 
योग्य. आपकी शरण में श्रये है। 


इति स्तुत्वा मदरशानं महाविष्ण महेश्वरं । 

प्रणम्य पतिता भूमौ पुनरत्था पिताः प्रिये ! ॥*५॥ 
उवाच तास्तदा' विष्णुमघगम्भीरया गिरा । 

तपसानेन तुष्टोऽस्मि वरयध्वं वरं पुनः ॥*८॥ 
ददामि दुलमं विप्रा देवासुरसुदुलभम्‌ । 

श्रत्वा तु वचनं तस्य विष्णोरमितव त जसः ।६॥ 
त्यूचुस्तं' महादेवं बालखिल्या महर्षयः । 
त्वहशनात्परो कोऽन्यो वरः श्रेष्टो मदेश्वर ! ॥५०॥ 
तथापि वरदाहबात्‌ दृणीम्तीथमुत्तमम्‌ । 

यत्र वासान्महाविष्णो ! सिद्धिं प्राप्नुम उत्तमाम्‌ ।५१॥ 
श्रत्वा तेषां वचः सोौम्यमानन्दाश्रपरिसतः। 

रिं पदोः समाधाय गङ्गां सम्ुदचालयत्‌ ॥५२॥ 
पा्रयच्चाश्रमं तेषां मुनीनां मावितात्मनाम्‌ | 

स्वयं तस्थौ च तत्रेव प्रामो लिल्यामिधोऽमवच्‌ ।।४५३। 
श्रभृतसं लवं तावत्‌ इद परमपावनं । 
बालब्विल्यामिधं तीथं मविष्यति न संशयः ।।५५। 


हे प्रिये ! इस प्रकार वह लोग महेश्वर विष्णु की स्तुति करके प्रणाम 
करते हए प्रश्वी पर गिर गये ओर भगवान ने न्दं उहाया। अनन्तर 
भगवान मेव के समान गम्भोर वाणी द्वारा उनसे कहने लगा। ^ 
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हौ गया हूं तुम कोई वर मांगो। यद्यपि वह 
वर देवों तथा राक्तसों सेभो दुष््राप्यहो मँ तुम्हं अवश्य दगा। भअत्यम्त 
तेजस्वी विष्णु के उन वचनो को सुनकर उन बाललिल्य नाम बाज्ञे महर्षियों 
ने उत्तर दिया, हे ईश्वर ! आपके दशन से बदृकर र कौनसा वरहो 
सकता दै तथापि वरद होने ॐ कारण हम आपसे एक उत्तम तीर्थं की 


~~~ ~~ ~ ~ - -~~--~- - 


1. क, ख,ग पु= पाठ। 2. पांच पंक्तियां ख,ग, घ, पु० पाठ। 











॥ (त) 


। 

| याचना करते है, जहां पर निवास करने से हमे उत्तम सिद्धि प्राप् होगी । 
| उन सुन्दर वचनों कौ सुनक आरनन्द्‌ से आंतू भर कर मगवान 

। , ने ्रपन चरणों पर रषि डाली ओर गङ्गा का प्रवाहित क्िया। तथा 
| साथ दही उन श्रासमज्ञानी मुनियों के आश्रम को पवित्र करन क लिर 
| उसी विल्यायन प्राम में स्वयं भी निबास्र शरिया जिस से यह्‌ सारा प्राम 

ही लिल्य नामक बन गया । यह परम पवित्र तथा विसे रदित स्थान 

| निस्संरेद बाल खिल्य नामक तीथं बन जायेगा। 


| इत्युक्तवा तु तदा विष्ुगैतोऽन्तभ्यानमच्युतः । 
बालखिल्या यतश्चेरस्तपः परमदारुणम्‌ ।।५५।। 
तत्तस्तु प्रथितो प्रामो बालखिल्यामिधः. परः । 
नारायणषदोद्धतं क्षेत्रं यद्मवत्किल .।५६।। ` 
ततश्च प्रथितं क्षेत्रं तीथं नारायणाभिघम्‌ ।. 
महापातकयुक्तोवा युक्तोवा दयुपातकेः ॥५५॥ 
सदयः प्रमुच्यते स्नानातकेत्रे नारायखाभिघे। 
नारायणामिघे श्चेत्रे स्नातन्यमविशङ्कया,।(५८।। 
घोरात्कलिमलादेवि ! मीरुणा पुरुषेण इ । 
श्राजन्म यदि ैवेशि ! पीयते मदिरा मुदा ॥५६॥ 
माशमात्रं जलं तत्र पीत्वा भुच्येदसंशयम्‌ । 
श्रभक्ष्यभक्तणाद वि तथापेयस्य पानतः । ६०॥ 
खिल्यायने प्रमुच्यन्ते जलबानान्न संशयः । 

नारी वा पुरुषो बापि ग्रामे खिल्यायने पर ।६१॥ 
नारायणाभिषे श्षेत्रे स्नाता मुच्येद संशयम्‌ । 
मातृस्वस पितृस्वद्धभ्रात्‌ जायाभिकामकः ॥। 
स्नात्वा दत्वाच विधिबन्मुच्यते बषेतः प्रिये ।।६२।। 





भगवान विष्एु यह बात कह कर उक्ती समय अन्त्यान हो गये । 
जिस कारण बालखिल्यों ने इस स्थान पर घोर तपस्या कौ है श्रतः यह्‌ प्राम 
ही बालखिल्य नामक बन गया । जो क्षेत्र नारायण के चरणों से उत्पन्न 
टृ दहै, बह भी तो नारायणा नामक तीथे से प्रसिद्ध हो गया। घोर 
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श्रथवा साधारण परषां से युक्त मनुष्य भी नारायण त्र मे स्नान करते 
से चट जाता है। घोर कलियुग को कालिमासे डरने वातत मनुष्य को 
नारायणक्ेन्न मे शंका रहित होकर स्नान करना चाहिये, है देवेशि! 
यदि जन्म भर भी मदिरा कासेवन श्ियाजयेतो वहां माशा भर पानी 
पीने से भी ह्ुटकारा मिल जाता है। हे द्रेवी इसमें भी कोई संशय 
नहीं छि खिल्यायन मे जल पान करने से, अभक्ष्य भक्षण करने अथवा 
| पान के पाप से मौ मुक्ति मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति 
चाहे वह ख्नीहोया पुरुष हो, उत्कृष्ट खिल्यायन ग्राम मे विध्यमान नारायण 
नामक तीथं मे स्नान करने से निस्संदेह सक्ति प्राप्त कर जेताहै। दहं 
श्रिय | माता कीया पिताकी बहन, अथवाभा्ट्की लीक कामना करने 
वाला मनुष्य मी वहां विधिपू्क रनान करने से अथवा दान दने से 
वषं भर मे दही इद जाता है। 


भरणा ब्रह्महा वापि वृतीचारी तथेव च । 

वृषलीपतिः श्च पाकोवा पुकसश्चापि सुन्दरि । ॥६३॥ 
रजरवलाभिगामौ च सूतकाकामुकोऽपि बा । 

गोधातकः पितृहा च मातहा सुरसुन्दरि ! ॥६४॥ 
गरदो हा ग्निदश्चेव शाख्रषाणिवनापक्ा । 

खलीघाती बालघात्तोच मुच्येत्षरमासतः प्रिये | | ६५।। 
पुण्ये खिल्यायने प्रामे क्षेत्रे विष्णोरनुत्तमे । 

स्नात्वा जन्मभवेः पापे: मुच्येहेवि ! न संशयः ।६६। 
प्रायश्चित्तविदीनोऽपि यःकरिचन्म्रियते शिवे । | 

पुष्ये खिल्यायने ग्रामे विष्पुकषेत्रे परे शिवे ! ॥६५॥ 
याति विष्णोः परं स्थानं यत्न गत्वा न शोचते । 

स्नात्वा पीत्वा च विधिवद्विष्णोः क्षेत्र ह्यनुत्तमे ।।६८॥ 
मुच्यते पात्के्धोर; कोटिजन्मसमुद्धवेः । 

खिल्यायन समं तीथं न भृतं न मविष्यति ।६६।। 
खिल्यायन महातीथे दुष्करो दानस ङ्गः । 

तपः सुदुष्करं देवि ! कायं तत्नैव सुन्दरि ! ।॥७०॥ 
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खिल्यायने पुष्कल ६1 | 
्रायुष्यच्च यशस्यच्च पुण्यं पापापनोदनम्‌ ।॥५१॥ 


हे सुन्दरी ! गभे का घात करने वाला, ब्राह्मण को मारनेवाला, कपट 
सन्यासी, शृद्राणीक्ा पति, श्वपाक अथवा चन्डाल । हे सुन्दरि ! रञ्वस्वला 
सल्ली क साथ संग करने वाला अथवा प्रसुता की कामना करने वाला, गोघाती 
पितघाती तथा मातघाती । हे प्यारी | विष देन वाला, आग लगाने बाला 
शच्च हाथ में लेकर धन लृटन वाला, खीघातक भ्रथवा बचे को मारने वाला 
पुरुष मी छः महीनों मं भुक्ति प्राप्तकरलेतादहै। हे देवो | पवित्र खिल्या- 
यन प्राम में विद्यमान विष्णु क उन्छरष्टतम क्षेत्र में स्नान करने से मनुष्य 
जन्म मर के पापों से निस्संदेह इूट जाता है। है कल्याणएवाली ! यदि 
कोई मनुष्य प्रायश्चितं न करने पर भी पवित्र किल्यायन प्राम में विद्यमान 
परम पित्र विष्णु के क्षेत्र में कवल प्राएत्यागदही करे बह विष्यणु क 
परमपद को प्राप्त करके दुलों से मुक्ति श्राप्नकृरक्ेता दै। विष्णु क परम- 
पावन क्षेत्र में शास्त्रोक्त विधि द्वारा स्नान करने से अथवा जल पान 
करने से करोड़ों जन्मों से उत्पन्न भयानक पापों से मुक्त होतादहै क्योकि 
खिल्यायन के समान तीथे न मूतकाल मेथा शरोर न भविष्य मेंबनदही 
सकेगा । दै दैवि ! विल्यायन नामक परम तीथे पर दान देने का. माग्य 
होना ही कलि है श्रतः हे सुन्दरी! उसी स्थान पर जाकर कठिन तपश्या 
करनी चाहिये । हे ईश्वरी! किल्यायन तीथे में जी भर स्नान करना 
अथवा जल पान करनाभौ आयु को बढाने वाला, यशको देने बाला, 
पण्य को ने षाला तथा पपों का नाश करने बाला हौतादहै। 


िल्यायने च कथितं तीथं नारायणमिधं । 
दशंनास्पशेनाज्वैव मुच्यते नात्र संशयः ।७२॥ 
पुण्ये चिल्यायने प्रामे विष्णोः कषेत्रे ह्यनुत्तमे । 
नरो मुक्तिमवाप्नोति स्नानदानजपाचनेः ॥५३॥ 


एतद्रहस्यं परमं प्रामे खिल्यायने परे । 
विष्णोस्तीथं शुभं चः | कलिकल्मषनाशनम्‌ ॥५४। 





मि कोना ति कक्कर 
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प्रमेयगुणं चेतत्तव स्नेहासप्रकाशितं । 

इति खिल्यायने भ्रामे विष्णोः क्षेत्रे परे शिवे ।५५॥, 
दशंनादिं $रु दैवि ! क्षेत्रे नारायणाभिके । 
इत्येततपटलं गद्य महापातकनाशनं ॥ 

रत्वा पटित्वा मुच्येत महापातककोटिभिः ॥५६९॥ 


इति द्वितोयः परिच्छेद. ॥ 
मैरी :-- श्रुत्वा खेलन माहात्म्यं भवन्मुखविनिस्छतं । 
` हरेः पुण्यस्य तीथंस्य निवृ्तास्मि भ वाम्बुषेः ।॥५७॥ 
आधुना श्रोतुमिच्छामि पुरये मामलके शुभे । 
त्रं मामलङ़ं नाम महापातक नाशनम्‌ ।५८॥। 


खिल्यायन भ्राम में नारायण नामक तीथं कहा गया है इस मं 
कोई संशय नहीं कि उसके दशेन से अथवा स्पशे मात्र घे ही मनुष्य मुक्त 
होता हे। पवित्र िल्यायन प्राम मेँ विद्यमान विष्णु के उत्तम चेत्र मं स्नान 
दान, जप तथा पूजा से मनुष्य मुक्ति को प्राप्र कर क्ञेता है। त्तम 
लिल्यायन प्राम में यह एक अत्यन्त रहस्य की बात दै फि यह्‌ विष्णु 
का तीथं अत्यन्त गुणौ से पृणं है जिस कोकि मैने केवल तुम्हारे स्नेह 
मे ही प्रकाशित शिया है। हे देवी! अतः तुम्हे भी िल्यायन प्राम में 
विद्यमान विष्णु ॐ परम उलकृष्ट॒ नारायण नामक तीथं का दशैन इत्यादि 
करना चाद्ये । इस प्रकार से इस गोपनीय तथा बडेसेबडेभी पा 
का नाश करने बाते पटल का श्रवण अथवा अध्ययन करने से मनुष्य 
कृरोडों महापापों से मी मृक्त होता है। 


द्वितीय परिच्छेद समाप्त | 


भेरवी --भ्रापके सुख से निकले हए, खेलन प्राम के अथवा नारायण ॐ 
पवित्र तीथे का माहात्म्य सुन कर म भवसागर के पार हो गह हूं 
अव मेँ पवित्र तथा सुन्दर मामलक प्राम में विद्यमान मामलक तीर्थं क 


वणेना सुनना चाहती दह्र जो कि बडे बडे पापोंकोनाश करने बाली है। 


= 0 काक - -- 
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| दो पंक्तियां ख, घ पु० अधिक पाः। 














कथं मामलके रव महागणपतेः स्थलं । 
यद्यस्म्यहमनुप्राद्या प्रिया ते बा तदा बद्‌ ।५६॥ 
मैरव :-- श्चणु दैवि ! श्रवक्ष्यामि स्थानं मामलकं शुमं । 
यस्य दशंनमात्रेण नश्यन्ते विघ्नराशयः ।[८०॥ 
पुरा सक्तस्य कस्यापि नास्नासावभरुदधापहा* । 
प्रीतोऽहं तपसा तेन तदथेव्च कृतं मया ।८१॥ 
स्थानं स्थूलव।दिकायां सवेवित्तनिवारणं । 
स्यूलवाटान्महादैवि प्राचलत्स महेश्वरः ॥*२॥। 
संस्थाप्य गणपं दैवि ! द्वास्थं कक््याहये शिवे । 
गतः खिलनक्ादू्वं दर्डकस्यं मुनेःवनम्‌ ।८३॥ 
तत्र क्षणश्च विश्रम्य दवास्तत्रागमन्मुदा । 
ष्टा देव।न्समायातान्मामेति प्रवदन्सहः ।।=४॥ 
देवा मागच्छतात्रेव प्राक्रोशच्च पुनः पुनः । 
श्रत्वा करोशन्तमीशानं देवो गणपतिसू्वरन्‌ ॥८५॥ 
स्वयम्भूः सम्भ्रमयुतः पाताला दु स्थितस्तदा । 
मामेति प्रबदन्देवान्‌ प्रमृद्य परशु स्वयम्‌ ।८६।॥। 
मामेति प्रबदन्देवो महागणपतिस्तदा । 
सर्वे देवास्तु तच्छब्दे लीनाभूवन्मदेश्चरि ! ।=५॥ 


हे देव! यदिन श्राप द्या का पात्र श्रथवा त्रापक्वी प्रियतमा तो 
मुके कहो करि मामलक््राम में महागणपति का स्थान किस प्रार्‌ बन गया । 


तैर :-हे देवि! सुनोमै वुम्ह सुन्दर मामलक स्थान के विषय में कहता 
जिसके केवल दशन कने सेदो विघ्नोंके समूहं नष्टहोते दै । पृंकाल मे 
यह पापों को हरण करने बाला स्थान किसी भक्तं के नाम पर बन गया 
क्योकि मँ उसकी तपस्या से प्रसन्न हृश्रा था श्रौ मैने उसे निवास क लिये 
स्थूलवाद मे सब विघ्नं को निवारण करने बाला स्थान बनायाथा। दै धि! 
श्मनन्तर वही मेरा महेश्वर रूप श्रीमहागणपतिको दौ कक्ष्याश्रो के द्वारपाल पदं 





"डस पाद्‌ मे इन्द्‌ काभङ्ग होता दै परन्तु चारों तूल पुस्तकोमें पेनाही 


पाठ होन के कारण हम इसमे कटं भी परिवतनन कर सके । 








(५२) 


पर निहा कर स्थूलवाट चे श्रागे चल दिया । खिलनक से उपर जाकर वह 
दण्डक मुनि ॐ वन में ज्षणमात्र विश्राम क लिये बेठ गया श्रौर सारे देवता 
हषे भरे मन से वहीं पर आगये। आये हए दैवठाश्रों को देखकर वह बार बार 
मामा, (मत मत) इस तरह कहने लगा श्रौर बार बार चिल्लाने भौ लगा 
कि अरे देवता लोगो ! यहां मत आजावो । महेश्वर की ची पुक्रार सुनते 
हौ स्वयम्भू श्रीमहागणएपतिजी श्रत्यन्त शीघ्रतापूक पाताल से उपर उठ श्राया 
मौर स्वयं ऊुल्दाडा हाथ में लेकर देवतां से “मामा इस प्रकार कने 
॥ । उख समय बह महागणपति देतां से मा मा' यह्‌ बोला श्रोर दे 
महेश्वरी ! बह सारे देवता लोग उसी शब्द में लीन हो गये । 





यतः प्रलीना देबोधा इश्वरे सचिदात्मनि । 

ततः स कथितो भ्रामो मामलाख्यो मदेश्वरि ! ।॥८८॥ 

षरा गणपतिं त्रस्तं पातालादुत्थितं त्रिय । 

तद्‌ ्रोवाच तं देवं गणेशं स शिवः स्वयम्‌ ।६। 

यस्मान्मामेति शब्दं त्वं कृतवानतिदा रुणम्‌ । 

तस्मादत्र चरं तिष्ठ विच्नसङ्गान्प्रणाशयन्‌ ।६०॥ 

य; करशिचिन्भानवो लाक द्यत्र स्वां पूजयिष्यति । 

सर्वान्विन्नान्विनिर्जित्य सिद्धि स प्राप्स्यति पराम्‌ ।॥६१॥ 
। सर्वान्कामान्नवाप्रोत्ि पशु पुत्रं घनंतथा। 

` मोक्क्च ्ाप्रयान्नित्यमचंनाणपरतिं सदा ।॥६२॥ 

पुत्रकामो लभेत्पुत्रं धनकामो लभेदधनम्‌ । 

विद्याकामो लभेद्धि्यां स्वगौर्थी स्वगेमाप्रयात्‌ ॥६३॥ 

मोक्ञकामो लमेत्मोक्तं सत्यं सत्यं वरानने 

वर्धे वंत तु यः कश्चिन्माधवे मासि नित्यश. ।६४। 

भूते* शुषे दयुैष्ये कां रजनीं मूतिंसन्निधो । 

स्सर्वं कामनां प्राप्य मृतो मोक्ञमवाप्रयात्‌ ।।६५॥ 

ज्ञिस कारण इस स्थान पर देवता लोग सत चित्‌ स्वरूप परब्रह्म 





1. ३ पंक्तियां क, ख,ग, पु० श्रधिक्‌ पाट । “मूल पुस्तक का १८ फसा हीहे। 
2. १ पंक्तिक,ख, ग, ० अ्रधिक पाट । 





(ॐ) 


मँ लीन हृए इसलिये हे महेशरी ! इस प्राम का मामलः यष्ट नाम पड 
गया । हे प्रिये ! अनन्तर पाताल से उठे हए त्रस्त गणपति को देखकर 
वह शिव स्वयं उसे कहने लगो । (हे गणेश) जिस कारण तुमने यहां पर 
अत्यन्त भयावह (मा माः शब्द करिया श्रत: तुम यहीं प्र ठहर कर सवेदा 
विघ्नं का नाश करते रहो। जौ कोष भी संसार का मानव यहां पर 
तुम्हारी पज्ञा करेगा वह सब विन्नं को जीत कर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्न 
कर लेगा । यहां पर नित्य महागणपति की अचना करने बाला मनुष्य 
सब कामनाओं, पशुओं, पुत्रों धन तथा मोत को मौ प्राप्न कर सकता 
है। हे सुन्दर मुखवाली! मै तुमसे सत्य कहता कि यहां पर पूत्रकी 
इच्छा वाला पुत्रका, धनकी इच्छा वाला घन को, तद्या को इच्छा 
वाला विद्या को, ्वगे की इच्छा वाला स्वगेको तथा मोक्त की इच्छा 
बाला मोत्तको प्राप्न करज्तेतादै। जो" कोई मो मनुष्य प्रति वषं बेशाख 
मास की शुङ्खपक्त चतुदशी के दिन मृतिं के सामने रात भर उपवास 
कर केता दहै बह इस संसार में सब कामना्रों को प्राप्त कर, मरने के 
अनन्तर मुक्ति को पा लेता है। 


विनायकचतुदेश्यां पूजयेद्यो गणेश्वरम्‌ । 

मामेश्वर समीपे तु द्यनन्तं पुणयमाप्रयात्‌ ॥६६॥ 

त्वां पूजयित्वा यो देव । मामेशं पूजयेन्नरः । त 
स पुण्यं फलमाप्रोति न पुनः स्तन्यपो भवेत्‌ ।।६५॥ 

इति दत्वा वरान्दरवां गणेशस्य स्वयं हरः । 

पुण्ये वे दर्डकारण्ये लोन मामेश्वराख्यया ।।६८।; 

दष्टा मामेश्वरं लिङ्ग पुण्ये मामालके नरः । 

पूजयित्वा गणपतिमश्वमेधमवाभ्रयात्‌ ।।६६।। 

स्नात्वा मामेश्वरे इरडे ट्टा मामालक्‌ प्रभु । 

नरो न लिप्यते पापे: पद्मपत्रमिवाम्भक्ता ।।१००॥ 





गमक 








1. यह श्रथ काश्मीर में प्रचलित प्रथा के श्राधार पर लगाया गया । यहां पर 
| आज कल भी वैशाख मास की शुक्रल चतुदेशी क दिन बडा उत्सव मनाया 
| । जाताहै ओर इस दिन क) गण चौदह अर्थात गणेश चतुदशी कहते है । 
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मामेश्वर' समीपे तु दृषा गणपतिं शिवे ! । 
विधिवःपूजयत्वा तं सर्वां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ १०१॥ 
विघ्रेश्च समभ्यच्य पुण्ये मामालके पुमान्‌ । 
विष्नेशच्च पूजयन्तं पण्ये मामालके नरं ।।१०२॥ 

न विन्ना न प्रहाश्चेव नेतयो जगदम्बिके | । 
पराभवन्ति तं नेह परत्र च महेश्वरि ! ॥ १०३ 
स्वयम्भुवं गणपतिं मामलेश्वरसन्निघो । 

यः पूजयेन्नरो मक्त्या ञ्योतिष्टोममवाभ्रयात्‌ ॥ १०४॥ 
विनायक्व्व मामेशं दृषा प्राप्नोति पुष्कलं । 

फलच्च सामयागस्य नरो नियमसंयुतः ॥१०९५।। 


नो मनुष्य गणेशचतुदंशी के दिन मामेश्वर ॐ समीप गणेश की 
अचेना करे वहं श्रनन्त पण्य को पतादहै। हेव! जो वु्हारी पूजा 
करके मामेश्वर की मौ पत्रा करता है वह ` पुख्य फल पालिता है श्रौर 
उसे कमो भी पिर शिशु नहीं बनना पडता दहै । इस प्रकार बह मगवान 
हर, गणेश जौको स्वयं वर देकर पवित्र दणडकवन सें लीन हुमा ओर 
इस स्थान का नाम मामेश्वर पड गया । मनुष्य पवित्र मामलक प्राम में 
ममेश्वर लिङ्ग का दशन. करे गणपति की अचेना करने से अश्वमेध 
का फले पा क्षता दै। मामेश्वर के कुण्ड मे स्नान करके मामालक् प्रमु 
का दुशेन करने से मनुष्य षापोँसेउसी प्रकार लिप्र नहीं होता है जिस 
प्रकार कमल का पता जल से लिप्र नहीं होता है। हे शिवे! मामेश्वर 
कं समीप गणपति का दशन करक शास्त्रोक्त विधि से विघ्नेश की अर्चना 
करने मे समग्र सिद्धयां प्राप्न होती है। हे जगन्माता महेश्वरि! पवित्र 
मामालक्‌ प्राम मेँ विद्यमान वित्रराज गणेश कौ अचना करने वाल्ते मनुष्य 
को ब्डेर्‌ विघ्न, बुरे प्रह, ओर ईंतियां> न इस लोक में श्रौरन परलोक 
म कुदं बिगाड सकती है । मामेश्सर क समीप स्वयम्म्‌ गणपति को पूजा करने 
वाला मनुष्य ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्न कर केता दहै। नियम पूर्वक 


1. ५ पंक्तियांक, ख, घ, पुर अधिक पाठ। £. अतिबृष्टि अनावृष्टि इत्यादि 
£ प्रकार की ईत्तियां होती ह। 
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जितेन्द्रिय होकर मामालक के श्रधिष्ठात्‌ . दैवता विद्रराज्ञ क दशन करन 
वाले मनुष्य को सोमयाग का समग्र फल प्राप्न होता है। 


अकामो, वा सकामो वा नरो नियतमानसः । 
मामेशं विघ्नराजेशं द्रा मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१०६।। + 
टृष्ा विन्रेश्वर रवि! महापातकनाशनं । 
इत्येष पटललो गुद्यो मया तेऽद्य प्रकाशितः ।|{०५॥ 
भ्रतश्च परितश्चापि विन्नसङ्गातप्र मुच्यते । 
इति ततीयः परिच्छेदः ॥ 
सैरवी :-- श्रत्वा गणपतेः देव मदिमानमनुत्तमं ॥१०८॥ 
मामेश्वरस्यापि तथा भ्रीतास्मि जगदीश्वर ! | 
दानीं श्रोतुमिच्छामि नदीं लम्बोदरीं तथा ॥१०६॥ 
्नुग्राद्या प्रिया तेऽस्मि तदा मे कृपया बद्‌ । 
मैरवः :-- एकदा संस्थितस्यापि केलासे परमेशितुः ॥११८॥ 
द्वास्थोऽभृदेबदेवेशि ! स्वयं गएपतिस्तदा । 
गणेशं कथयामास स्वयं स भगवान्हरः ॥१११।। 
श्मागच्छेन्मा करशिचिद्त्र देवानपि निषेघय । 
श्रत्वा वाक्यं महेशस्य महागणखपतिस्तदा ॥११२॥ 
निषेधन्नन्दिना साधं शासन पालयन्त्रभोः | 
देव्याः सह महादेवः क्रीडालापपरौऽमवत्‌ ॥ 
तयोरेवं निवसतोः केलासे शुभमन्दिरे ॥११३॥ 


एकाग्र मन वाला मनुष्य सकाम भाव से अथवा निष्काम मावस 
मामेश विघ्नराज का दृशेन करने से बन्धनसे इट जाता है क्योकि विघ्न- 
राज का दर्शन बडेर पापों का नाश करन वाल्ला होता हे। दे देवि 
| ह रहस्यपृण पर्ल मने श्राज तुम्हारे सामने प्रकट किया, इसके सुनने 
से अथवा षद्ने से मनुष्य विघ्नोंकं से समूहे द्ूट जाता दहै । 





तृतीय परिच्छेद समाप्र। 


वििका्ारसिदधकरमि सा ~~ ~~~ 


।. २ पत्तियां क,ख, च पृ अधिक्‌ पराठट। 
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भैरवी :- दै जगत कै ईश्वरं महागणपति तथा ममेश्वर ॐ अनुपम मा- 
दात्य को सुन कर मैं अत्यन्त प्रपन्न हो गई हं अतः अब मै लम्बोद्री 
नदी के विषय मे सुनना चाहती हू। यदि नैं आपके श्रनुप्रह का पात्र 
्रथवा श्रापकरी प्रियतमाद्रूतो सुभे कूपा करॐे कहिये। 


सरव :-हे देवेशि ! एक दिन परमेश्वर शिव कैलास परतरे थे 
श्रीर सवयं गणपति जी द्वारपाज्ञ पद्‌ पर नियुक्त थे। उसी समय भगवान 
शंकर ने गणेश जीमे कटा करि यहां कोष्ट न भाजाये तु्हं देवताश्रोंकोभी 
रोकना चाहिये । महेश्वर की श्रज्ञा सुन कर गणपतिज्ञी नन्दी के साथ 
साथ स्वामी की आज्ञा पालन करता ह्र हरेक को वहां भ्राने से रोकने 
लगा । महादेव भगवती क साथ वर्तानाप क्न मे लग गये। इस 
प्रकार से जब बह दोनों केलास पर पक च्छे घर मं रहने लगे:- 


एतर्मन्नन्तरे देवि | शक्रो देवगणैः सह्‌ । 
त्रिपुरादितो ह्याजगाम दृष्टकामो महेश्वरम्‌ ।॥१६४॥ 
स्वयं गणपतिस्तत्न न्यषेषत्सुरपं तदा । 
शक्र. क्रोधसमाविष्टो वज्राघातं समादधे ॥ ११५॥ 
दृङ्धरण गणेशोऽपि बाहूमस्तम्मयद्धरेः । 
व्वबराहुं स्तम्मितं दष्टा शक्रः गणपतिं तदा ॥११६॥ 
तुष्टाव वाग्मिरथ्याभिदृर्डबस्र िपत्य सः । 

इन्द्रः :-- ` श्रप्रमेय गुणं नित्यं गणेशं सुर पृजितं ॥ ११५ 
वेदान्तः वेद्यं सवनं पृज्ञितच् सुरेश्वरैः । 
डकार परमं ब्रह्म यक्षरं शिवसन्निभं ।{१८॥। 
पावती त्रिय पुत्रच्च पूजयामि गणेश्वरम्‌ । 
देवाञ्नामादिकर्तारमा दिमभ्यान्तबर्जितं ।। १ १६। 
चिदच्ित्पद्गम्मीरं प्रणमामि बिनायक्ृम्‌ | 
वेदान्ते दुरवच्छिन्नमागमेरपि दुर्गमं ॥१२०॥ 











श्रधिक पाठ। 3. & पंक्तियांख, ग, पु० अधिक षाठ, 





1. १ पंक्ति क,ख,घ पु० अअ्धिकपाठ। 2. २ पंक्तियां क, घ पुर 
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सुकष्मं शान्तं बृहत्यूलं प्रणमामि गणेश्वरम्‌ । 
शान्तं चिदद्वयं देवं विमरशेद्धिवरूपिणं ।१२१॥ 
तत्तवसारं महातत्व प्रणमामि गणेश्वरं । 
्रह्माद्रयानवच्ेदयं शिवाद्रयविबो धितं ।।१२२॥ 
स्वप्रकाशं परात्मानं प्रपद्ये तं विनायक्षम्‌ । 
त्ैरिविन्नप्रदं नित्यं भक्तानां सिद्धिदायक ॥ 
शिवसुन्‌ परानन्दं तं नमामि विनायकम्‌ ।।१२३॥ 


हे देवि! इतनेमेदही च्रिपुराषुर से लताया हरा इन्द्र देवतानं ॐ 
साथ भगवान शंकर के दशन के लिये वहां आया। वहां ग्खेश न 
उखे अन्द्र जाने सरे रोका जिस पर कि ईन्द्र ने कद्ध होकर हाथ में 
वज्न उठाया । गणेश ने मी हृङ्कारमात्न चे ही इन्द्र की संजा का स्तम्भन किया । 
अनन्तर इन्द्र ने अपनी भुजा का स्तम्मन देख कर गणेश जो का दरुडवत 
प्रणाम किया ओर सुन्दर वाणी से उसको स्तुति भौ की। 


इन्द्र :--अनन्त गुणों से परण, नित्य तथा देवों स मो पजित गणेश 
वेदान्त से ज्ञेय, सवेज्ञ, देवों से अचित, ओंकाररूष, परन्रह्य, परम अन्तर 
पर शिव के समान, पावेती के प्रिय पुत्र गणेश जीकी मँ अचना करता 
ह । देवों के भादिसखष्टा, आदि-मध्य तथा अन्त चे हीन, चित्‌ तथा अचित्‌ 
स्वरूप होने से अत्यन्त गम्भौर, गणेश को प्रणाम करता दं । वेदान्तं से 
अवणेनीय, ागमों से मी अज्ञेय, सुक्ष्म, शाम्त, बडे तथा मोटे गणेश 
को प्रणाम करता हूं । शान्त, चिन्मय, तहीन, तथा विमशोरूप, ३६ तत्वों 
के मूलभूत परतत्वरूप गणेशं जो को प्रणाम करता हूं । अद्रेत ब्रह्म रूप 
होने से अनवच्ञेद्य तथा परशिव के साथ अभेद भावना से ज्ञेय, स्व- 
प्रकाश तथा परस्वरूप गणेश को प्रणाम करता ह| नित्य वंरियां का 
विध्न डालने वाले, भक्तां को सिद्धि देने बाजे उस परम आनन्द स्वरूप 
शिब के पुत्र गणेश कौ नमस्कार करता हू। 


मोदकाहार परमं साक्लमालाकरं पर | 
त्रिनेत्रं गएाबश्त्रक् तं प्रपद्ये मदेश््रं । १२४५ 
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स्वदन्तं परशुं चेव धारयन्तं भुजद्वये । 

स्कवच्तराम्बरघरं रक्तमालाधरं तथा ॥१२५॥ 

विन्नराशीन्विकिरन्तं कराक्षपेमंहुमं हः । 

अनन्तं॒परमं तत्वं सारात्सारतरं परम्‌ ॥१२६॥ 

वेदागमानवच्छेद्यं प्रपद्ये गणनायकम्‌ । 

अप्रमेयगुणयापि व्यक्ताय. वरवर्णिने १२७ 

विनायकाय देवाय भूयो भूयो नमो नमः । 
स्व -- इत्थं गणपतिः श्रत्वा वाचं सुरपतेस्तदा ॥१२८॥ 

क्रोध परं सञ्जहार दशापश्यव्‌ सुरेश्वरम्‌ । 

मोचयामास तं बाहं गणेशः परया मुदा ।।१२६॥। 

रेवोऽपि स जगामाशु धाम कामसमन्वितः । 

प्रणिपत्य महेशस्य सूनमत्र विनायकं १३०॥ ` 

करोधसंहारक नाम स्तोत्रं गणपतेस्ततः । 

त्रिकालं श्रद्धया युक्तः पठन्भुर्येत सङ्कटात्‌ ॥ १३१ 

ततो गणपति वि ! ठृषितः क्षु धित।]ऽपि्व । 

यक्ता स्वाधुफलं तत्र परषां गङ्गा स पष्कलां ॥१६२॥ 

पीत्वा गङ्गां स विघ्ने शस्तद लस्बोदरोऽभवव्‌ । 

लम्बोदरेति वे नाघ्ना द्याजुहाव हरस्तदा । १३३॥ 

लडड््मों का मोजन करने वाले, अत्तमाला कौ धारण किये दप 

त्रिनेत्र गणेश जी की शरण में श्राता ह । अपने दांत श्रौर ङुल्हाडे को 
अपनी दो भुजाच्च पर धारण करने वाले, नाल वस्त्रं ॐ साथ लाल 
मालार्य धारण किये हए, बार बार हाथों ॐ दारां घे विघ्नो के भुणडों 
को इधर उधर फकने वाले, अनन्त, पर तत्व, सारम भी सारभूत, वेद 
तथा श्रागमों से अवणनीय गणेश जी की शरण मे आया हूं । अनन्त 
गणो से पृण तीन नें बाले, सुन्दर देवता मगयेश शौ" द्धो वार बार 
प्रणाम हो| 
भैरव :--इस ,श्रकार इन्द्र डौ ` वाणी सुन कर गणेश ज) का क्रोध हवा 
ह्‌] गया, भौर वह्‌ इन्द्र कीभ्मोर दयादृष्टि से रखने लगा । गणेश जौ 
ने अत्यन्त इषं से शक्र करी सुजा -को सूक्त किया। वह इन्द्र भी महेश 
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ॐ पत्र गणेश को प्रणाम करॐे कामना से पणे होकर श्रपने घर कां 
वल्ल दिया । अतः जो मनुष्य इस क्रोध संहारक नाम वाक्ते गणपतिस्तोत्र 
को त्रिकाल (प्रातः-मध्याह-सायं) में बडी श्रद्धा से पता है वह सङ्कट 
से इट जाता दहै। दे दैवी! अनन्तर प्या तथा भूख गणेश जौ 
वहां पर मीठे फल खाकर समम गङ्गा को पौल्लिया। गङ्खाका जल पान 
से विभ्नेश शा पेट बड़ गया ओर भगवान शं ने लम्बोद्र' इसा 
नाम से उषे पृक्कारा। 


शुष्कां द्रा तु गङ्गां स हरो गणपतेः श्रिये ! । 
डमरुणाहनत्तस्य ह्युदारसुद्रं तदा ॥१३४॥ | 
अवमन्मुखतो गङ्खां तदा गणपतिः त्रिये || 
सेव लम्बोदरी जाता लम्बोदर विनिस्छरता ॥१३५॥ 
यस्मांल्म्बोदरात्तस्य गणेशस्य विनिस्सघता । 
तस्मासप्राक्ता पुरा विद्धिः महालम्बोदरी नदी ।।१३३॥। 
लम्ब ग्दयीं नरः स्नात्वा सुच्येजन्माद्भवेरधेः । 
सखरस्य3 समीपे तु स्नाति लम्बोदरी जज्ञे ॥१३५॥ 
स याति विघ्नरहितश्शिबलोकं सनातन । 
लम्बोदरीजलस्पशंः कोटिजन्माघनाशनः ॥१६३८॥ 
करणोयो महादेवि ! मामल्तेशध्य सन्निघों । 
लम्बोद्रभवां यो वे नदीं परमपाबना ।१३६॥ 
स्नाति यो विधिवन्मत्यैः सवं पापे. प्रमुच्यते । 
गां हिरण्यं सुवासश्च लम्बोदरनदौतटे ॥१४०॥ 
या ददाति द्विजश्रेष्ठः सोऽनन्तं फलमाप्रयात्‌ । 
` लम्बोदरीनदीतीरे यः स्नायात्परया मुदा ॥१५६॥ 
स याति शिवक्ायुञ्यं यत्र गस्वान राचत। 
भूयो+ भूयः किमुक्तेन नरैः खुपतितः प्रिये ! ॥१४२॥ 





१ पंक्तिख, ग पु० अधिकपाठ। 2. ६ पंक्तियां $, ख, घ पु अधिक 
पार । 3. यहां पर *सलरः शब्द से श्रभित्रेत कोहं तों स्थानहे जो भाज कुल 
प्रसिद्ध नहींदै। 4. २ पंक्तियां क, पु० अधिक षपाट। 





(६१) 


लम्बोद्री नदीतीरे स्नात्तञ्यमविशङ्कया । 

इति ते कथिता दैवि ! लम्बोदरी नदी शमा ॥१४३। 
श्रत्वा स्वभक्तितः पुंसां महापातकनाशिनी । 

इत्येष पटलो ग] द्यः ३.लिकल्मषनाशनः ॥ 

श्रुतो वा पठितो ध्यातो महापातकहा कलौ ॥१४४। 





चतुथः परिच्छेदः । 


4 हे प्यारी | भगवान शंकर ने गङ्गा को सूखी हई देखकर उस गणेश 
के पेट को इमरू सरे ताति क्रिया जिससे कि उसने मुख से गङ्घा 
1 फिर भौ वमन किया। उस लम्बोदर से निकलो हृदईं॑वही गङ्गा लम्बो 
द्रौ बन गड । क्योकि यह्‌ गङ्गा उस गणेश के ब्डे पेटसे निकली ह 
अतः भ्राचोन विद्वानों ने इस कानाम दही लम्बोदरी किया है। लम्बोद्री 
नदौ मे स्नान करने से मनुष्य जन्म जन्म के पापों सेद्धूट जातादहै। जो मनुष्य 
सखर के समीप लम्बोद्री के जल में स्नानकरता है वह विन्न रहित 
होकर सनातन शिवलोक मे जाता है। ३ महादेवी । लम्बोदरी के जल क) 
स्पशं मामलेश के सामने ही करना चाहिये क्योंकि उससे करोड़ों जन्मो 
क पाप नष्ट हो जाते ह। जो मनुष्य लम्बोदर से निकली हई परभ 
पवित्र नदी में विधिपूवक स्नान करता दहै उस के सब पाप दूट जाते 
हे । लम्बोद्री के तद पर जो गाय, सोना ओर अच्छे कपडे दान देता 
है वह च्ननन्त फल पा तेता दहै। जो मनुष्य लम्बोद्री नदी के तट पर 
अत्यन्त हर्षित होकर स्नान करता है वह शिव के साथ एक होकर शाक 
मे मक्त हो जाता है। हे प्रिये! बार बार कहने से क्या पत्तित मनुष्यां 
को लम्बोदरी नदी के तट पर निशंक मन से.स्नान करना चाहिये । हे 2ेवि। 
इस प्रकार मैने तुमह पवित्र लम्बोदरी का वणेन सुनाया जो कि भक्ति 
मे सुनने वान्ते मनुष्यों क बडे पापों को नष्ट करने बाला है। कलि- 
युग क मल को नाश करने वाला यह रहस्यमय पटल श्रवण, पठन, अथवा 
मनन सेदही मयकर पापोंकोनष्र कर देत। है। 





भैरवः :- श्रगु रवि । परवक्ष्यामि भ्रगुतीथेमलुत्तमं । नः+ 
यच्छरत्वा मुच्यते जन्दुमेहपातकसच्चयेः ।१४५।) 
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शशासंनिबरो दैवि ! प्रिशूल' वने पुरा । 

तपश्च चार सुमहद बेरपि सुदुष्करम्‌ ॥१४६॥ 

दिव्यं वष सहं तु परिशूलवने तदा । 

जगाम परमर्षेध नियतस्य परारमनि ॥ १४५ 

आजगाम तदा तंतु विष्णुदंशेयितु सुखं । 

स्ैर्दवगणेः साधं भृगुः प्रोवाच तं हरिम्‌ ॥१४५॥ 
भगु :- विष्णोर्विष्णोमेहा विष्णोः प्रभविष्णोजेगत्पते ! । 

दमप्रतेयानन्तगुण ! भूयो भूयश्च ते नमः ॥१४६॥ 

इति स्तुत्वा महाविष्णु प्रमविष्ु महेश्वरं । 

दण्डवस्रणिपत्याशु भूयो भूयो नमोऽकरोत्‌ ॥१५०॥ 

उत्थाप्य प्रणतं तत्र श्रगु विष्नगुस्छनातनः । 

आनन्दाश्रपरिखन्नश्चुम्बन्मूधेनि तं मुनिम्‌ ॥१५१॥ 

आलिलिङ्गतरन्योन्यं भररुविष्ण्‌ मदेश्वरि ! । 

तदङ्कस्वेदभवेजेलेः परमपावने: ।१५२॥ 

पु्यतीथेमभूदे वि ! परिशूलवने परं । 

भरगोरालिङ्गनाद्यस्माद्धरिस्वेदसमुद्धवं ॥१५३।। 

पुरुं तसप्रथितं तस्माद्‌ शरृगुतीथं मदेशरि ! । 

श्रगातीर्थं नरः स्नात्वा पुर्यं प्ाभोत्यनुत्तमं ॥ 

दत्वा पीत्वा प्रमुच्येत ब्रह्महत्या दिक्ाटिमिः १५४ 





पैर :-हे देवी ! सुनो अब मै श्रनुत्तम शृगुतीथं ॐ विषय में कता 
हं जिस को सुन कर मनुष्य बड पापोंकेसङ्कांसे ट जाता दै। हेदेवी। 
प्राचोन काल मे मुनिवर श्रगु न परिशूल वन म अत्यन्त के टिनि तथा देवों से 
भी दुष्कर तपस्या को । परन्रह् के ध्यानमे लगे हए उस ऋषि को तप 
कुरते करते दिन्यमान से एक हजार वषं बीत गया) अनन्तर मगवान 
विषु सारे देवता ङ साथ उसे दशेनदैने के ल्ियि राये आर श्रृगु । 
न उनसे इस प्रकार के वाक्य कट: 


श्रगु -- हे देवों से मौ मान्य, स्वेशक्तिमान, जगलति, अप्रमेय 








~~~ 


1. श्राज्ञकल पहलगाम का जाता है । 
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। तथा अनन्त गुणो से पृणं विष्णु | आपको बार बर्‌ प्रणाम हो| इस प्रकार 

सवेशक्तिपरान मदश्वर विष्णु की स्तुति करे शीघ्रता से दण्डवत होकर बह 
बार बार प्रणाम करने लगा। फिर सनातन भगवान विष्मुने श्रनन्द 
के आसू भर कर उस प्रणत मुनि के सिरफो बार २ चुम्बन करते हए उपर 
उठाया । दे मदै्री | श्रगु तथा विष्णु ने श्रापस मेँ प्रगाढ आलिङ्गन 
क्रिया । ह देवी | पिर उनके अङ्गं से उत्पन्न पसीने के जलल से परिशूल वन 
मे एक श्रत्यन्त पवित्र तीथं बन गया । हे मदेश्वरि! जिस कारण श्रगु 
क साथ श्रालिङ्गन करने से नारायण के पसीनोंसे वह तीथं बन गया 
अतः वह पवित्र तीथं शृगुतौथं के नाम से ही प्रख्यात हृश्रा। श्ृमुतीथे 
मे स्नान करन से मनुष्य उत्तम पर्य को प्राप्र कर केता है तथा वहां 
पर दान दने से ्रथवा तीथं का जल पीने स करोड़ों ब्रह्महत्याश्चों घे 
मुक्त होता है। 


श्राद्धं कृत्वा तौधेवरे भ्रगोः परमपाबने । 
पितरस्तृत्चिमायान्ति शतकल्पं न संशयः ॥१५५॥ 
भूयो भूयः किमुक्तेन नरः पातकवान्कललौ । 
श्गुतीथं समासाद्य मुच्यते सवे किल्विषात्‌ ।।१५६। 
भेरवी :- श्रगुतीथस्य माहात्म्यं श्रत्वा प्रीतास्मि सुन्दर । 
परिशूल्वने पुण्ये महापातक नाशनम्‌ ।१५५॥। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि नीलगङ्गासमुद्धवं । 
यच्छ्रुत्वा मुच्यते जन्तुः कोटिजन्ममवेरेः ॥ १५८८ 
मेरव :- श्ण रेवि ! भ्रवक्ष्येऽदं नीलगङ्गासमुद्धवं । 
यच््रृत्वा लभ्यते मर््यैरग्नष्टोमकलं प्रिये ! ॥ १५६॥ 
एकदा क्रडतस्तस्य शिवस्य वरवर्णिनि ! । 
अक्लिणी चुम्बतस्तस्याः पावेत्याः सुरसुन्दरि ! ॥ १६० 
कालाञ्जनाक्तं वदनं समभृत्तस्य सुन्दरि ! । 
कालाञ्जनाङ्कितं दृष्टवा मुखं देवध्य पावेती ॥१६१॥ 
दशेयामास बे तस्मै द्यादशं विमलं तदा । 
रष्टाञ्जनाक्तं बदनं स्वं देवो भगवान्हरः ॥१६२॥ 








| ६४) 


प्रत्ताल्लयामास तदा वदतं गङ्गया शिषे | | 
सेव गङ्गा समापन्ना कालाञ्ञननिभाऽभवत्‌ ॥ 
नीलगङ्ग ति विख्याता मह।पातकना शिनी ।।१६३॥ 


परमपवित्र शरृगु के तीथं पर श्राद्ध करने से निसंदेह सौ कल्पपयन्त 
पितर दरप्नि प्राप्त करते है । बार २ कहने से क्या दै कलियुग में पापी मनुष्य मी 
श्रगुतीथं पर परैव कर सव पापों से मृक्त होतादहै। 


मेरवी :-- दे सुन्दर ! परिशूलवन में विद्यमान पापों का नाश करने 
वाते श्रृगुतीथ का माहात्म्य सुनकर मै प्रसन्न हृई। श्रव मै नीलगङ्का 
की उत्पत्ति को सुनना चाहती द जिस सुनने से मनुष्य करोडों जन्मों 
से उत्पन्न पापों से मुक्त हीतादै। 


भेरवी :-हे देवी ! सुनो मँ नीलगङ्गा के पुण्य को बतलाता हू 
जिसको सुनने से मनुष्यों को अग्निष्टोम का फल प्राप्न हातादहै। हे सुन्दरो! 
एक दिन क्रीडानिरत भगवान शिव ने पावेती की आंखों का चुम्बन क्रिया 
जिससे कि उस का मुख काते अञ्जन से भर गया। पावती ने कान्त 
अञ्जन से भरे हुए शिवके मुल को देखकर उसे निमेल श्राईना दिखाया । 
हे शिवे! फिर मगवान शंकर ने श्रपने मुल को काले ्रञ्जनसे भरा 
हा देखकर गंगा के पानोसेघो डाला। बही गंगा कृष्एवणं अञ्जन जेसी 
बन कर नीलगंगा के नाम से प्रसिद्ध हृदं तथा यह नदौ महा पापोंका 
नाश करने बाली है। 


नीलगङ्गाम्बसि स्नात्वा सवेपापेःविमुच्यत । 
नीलगङ्गामदं चापि यो दभ्यादङ्गक स्वकं ॥१६५।। 
स याति व्रह्म सदनं यत्र गत्वा न शोचते) 

इति ते कथतं दैवि | माहात्म्यममसोत्तमे ।! ॥१६५॥ 
इत्येष पटलो गुह्यो महापातकहा कलो । 

रतश्च परितश्च पि त्रिमलघ्नो प्रकीतिंतः ।१६६॥ 


इति पश्चमः परिच्ेदः। 
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मैरव ;-- शु देवि । प्रबक्ष्यामि ` स्थारएवाश्नमवनं महत्‌ । 
यच्छ्रृत्वा मुच्यते जन्तुमहापातककोटिभिः ॥१६५॥ 
पुरा चचार सुमहत्तपो हैमवते बने । 
गिरिशो दन्ञतनुजा विश षिततनुदहरः ॥१६५॥ 
दिव्यंवषं सहखान्तं समाधि निरतोऽभवत्‌ । 
तत्रैव पावती देवी हरसे वाथेमागता ।१६६॥ 
सेवापरा द्यभृत्त्र चिरं देवौ महेश्वरो । 
स्थागगुवरकं स्थितो यत्र महेशस्तपसि स्थितः ॥१७०॥ 
स्थारवाश्रमस्ततः प्रोक्ता महापातकनाशनः । 
स्थारवाश्रमसमीपे तु यः स्नायात्घुरवन्दिते ! ॥१५१॥ 
स याति शिवसायुज्यं यत्न गत्वान शोचत । 
स्थारवाश्रमे तु यो दवि । श्राद्धं हर्याद्विधानतः ॥ 
पितरस्तप्निमायान्ति शतकृल्पं न संशयः ॥१५२॥ 


नीलगङ्गा के पानी मे, स्नान करनेसे सव पापों से मुक्त हो जाता 
| । जो मनुष्य श्रपन शङ्खं पर नीलगङ्गा की भिदटरी सलता है वह सब 
शोकों से इट कर परत्रह्यमें लीन हो जातादै। हे देवों से भी मान्य 
देवी ! इस ्रकार की महिमा मैने वुम्हं सुनादहं। कलियुग मे भयङ्कर 
पापों का नाश करने वाला यह रहस्यमय पटल सुनन से या षढनेसेमी 
त्रिविध दुव (त्ाध्यात्मिक-आधिदे विक-अधिभ तिक) का नाशक कहा गया दै । 


पञ्चम परिच्छेद समाप्न। 


मैरव :--हे देवी ! सुन श्रव मेँ महान स्थारवाश्रमबन का वणेन करता 
हरै जिस को सुन कर मनुष्य करोडों महापा पे मुक्त होता है । ` पूवेकाल में 
दत्त की कन्या से वियुक्त होकर भगवान शंकर ने हिमालय पर कठिन तपस्या 
करी। वह दिव्य मान से पक्र हार वषं तक समाधि में ज्ञीन हृञ्च । 
फिर पावती देवी मी वहीं शंकर की सेवा के लिये ्रागडईं योर बह महेश्वरी 
माकर चिर काल तक उसकी सेवा में निरत हृदं। जिस कारण वहां 


1. श्नाजकल चन्दनवाड़ी कहा जाता है । 
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पर शंङ्गर क स्थां द) कीतरह्‌ तपस्या म स्थिर भ] अतः इस बहा 
पापों कानाश करने बाले स्थान कोदही स्थारवाश्रम के नामसे पुकारा 
गया । ह देवताग्रों घे वन्दनीया ! जो मनुष्य स्थारवाश्रम के समीप स्नान 
करता है वह शिव क साथ पक होवा है ओर उसे कोई शोक नदीं 
रहता दहै। हे देबी ! जो मनुष्य स्थास्वाश्रम मेँ शास्त्रोक्त रीति से श्राद्ध करता 
दै निह उसके पितर सौ कल्प तक तृप्त हो जाते हे । 





महापातकयुक्तो वा युक्तो वा ह्यु पपातकेः । 
स्थारवाश्रमवने पुण्ये मुच्यते नात्र संशयः ॥१५६३॥ 
गवां कोटिसदस्नस्य सम्यक्‌ दत्तस्य यत्फलं । 

तत्फलं काटिगुणितं स्थासवाश्रमसमीपतः ॥१५४॥ 
कुरुक्षत्रे प्रयागे च गंगासागरसगमे। 

स्नात्वा यत्फन्तमःप्रोति त्स्य नोद्‌ शेना सिये ॥१५५॥ 
ना हिरण्यं क्ञौमश्च तिलप्रस्थं महेश्वरि ! 

दता स्थागगुवने रवि ! परमं पुर्यमाभ्रुयात्‌ ॥१५६॥ 
स्थारवाश्रमष्समीपे तु स्नात्वा पीत्वा च सुन्दरि ! । 
नरा न लिप्यते पापैः पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१५७५॥ 
देवा चंनमन्र कुवेन्तपणं च तथा प्रिय । 

जपश्च मुच्यते जन्तुम हापाततककोटिभिः । १५८॥। 

न करोति महास्नानं दानं वा जगदम्बिके । 

स याति नरकान्घोराज्नन्मे जन्मे च पातको ।॥१५६॥ 
राक्तसाश्च पुरा देवदशेनाथेमुपागताः । 

देवैः साधे मिलित्वा स्थारवाश्रमसमीपतः ॥१८०॥ 
रहं पूवेमहं पूवेमित्येवं स्पधेया गिरा । 
कलदच्चक्रिरेऽन्योन्यं भुजाभ्रुजि मदहेरि ! ॥१८१॥ 
गियीरोहणकष्ञे तु दस्याः पिष्टाः सुरोत्तमः । 

पिशा दैत्यास्तत्र गिरौ लनास्तत्रैव सुन्दरि ! ।। 
दैत्यान्पिषठान्देवगणा वीक्ष्य हषेमुपाययुः ॥१८२॥ 


ष पक ~~~ जय = क -~--~ -~-__~-- 


1. % पंक्तियां क, ख, घ पु भधिक पाट। 





 -- ~~ ~ ~ ~ ~ ~ - = ~ 
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निसंदेह भयद्कर पापों से श्रथवा साधारं पापौ पे युक्त मनुष्यं 
भी पवित्र स्थाएवाश्रम वन में मुक्तं होता है। ह्वार रोड गायों ॐ 
अच्छो तरह दानदेनेखे जो फल मिलता है वही फल उसमे भी करोड- 
गुणा स्थारवाश्रम के समीप मिलतादै। हे श्रिये ! कुरुक्षेत्र, प्रयाग, तथा 
गगा समुद्र के संगम प्र स्नान करने घे जो एल मिलता है बहौ फल 
स्थाणवाश्रम क दशेन से मिलता है। है रवि! गां, सोना, रेशमी वश 
तथा घेरभर तिल स्थारुवन मेँ दान देने से अत्यन्त पुण्य भिलता परै 1 
दे सुन्दरो ! स्थाण्वाश्रम के समीप स्नान करे श्रथवा जल्लपान करके मनुष्य 
उसो तरह पाषों सेलिप्र नहीं ह्येता दहै जिस तरह कमल का पता जलसे। 
है प्रिये ! यहां पर देवपूजा, तपण श्रौर जप करना चाहिये पएेसा करने समे 
मनुष्य इरोडों महा पापों सेट जातादहै। हे जगत की माता। जो मनुष्य 
यहां पर स्नान अथवा दान नही करता है बह जन्म जन्म का पापी 
षनकर घोर नरकं को जाता है। 


भ्राचीन काल में राक्ञसलोगण देवों के साथ मिलकर स्थारवाश्रम ऊ 
समीप मगवान क दशेन कं लिये भाये। है महेश्वरि! उन लोगों ने श्त 
ही पहले मेही पतेः इस प्रकार सधौ से कते दए श्रापस में लडाई 
शरीर हाथापाई भौ की। है सुन्दरी । पाड पर चढन के समय देवता 
लोगों ने रा्तसों को पस डाला भौर वह पिस कर उस प्वैत मे ही 
लीन को गये । देवता लोग राक्तसों को पिसा हा देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न हृ । 


यस्मिनिरौ देवगणेर्देत्या पिष्टाः समन्ततः । 

स गिरि. परमोद्धारः पेषाख्यः भ्रथितो भुवि ॥१८३॥ 
पिनष्टि यत्र पापानि नरो नियतमानसः । 

ततः भोक्त पुराविद्धिः पेषाख्यो गिरिसत्तमः ॥ १८४।। 
ऊुरकेत्रे प्रयागे च गङ्गासागर सङ्गमे । 

स्नात्वा यत्फलमाभ्रोति तस्यपेषस्य तु दशनात्‌ ॥१८५॥ 
गिराबारोहशे दवि यावन्ता रेशुबिन्दबः। 

तावन्ति बाजपेयानि प्रापरोत्येव न संशयः ।॥१८६। 
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--"तेमिषे चे महाक्षेत्रे यत्फलं तरसमाप्यते । 
वाराणस्याश्च तुगो णं सहं ुठंजांगलात्‌ ॥ १८५ 
लक्तं मानसक्षत्रात्त पेषाख्ये गिरिसतमे । 
आरोदुं -मिच्छते यस्तु गिरि रविः! समाहितः ॥१८८॥ 
“्रीश्रीश्रीशितिकर्टेश ।' इमं मन्त्रमनुस्मरेच्‌ । 
स याति भवनं पुर्यं यत्र गला न शोचते ॥१८६॥ 
विधिना यो नरो देवि ! पेषमारोहते नरः। 
पापसङ्गान्‌ पिष्ात्न पदं सादाशिवं ब्रजेत्‌ ।१६०॥ 
पेषदशनमात्रेण नरो याति परं पद्‌ । 
डाकिन्यायाश्च 3 सवीस्ता नाशमायान्ति तत्त्तणं ।१६१।। 


जिस पर्वत पर देवों ने चां रार से रान्ञसों को पिस डाला वह पवित्र 
पर्वत प्रथिवो पर पेष नाम से प्रख्यात हरा । जहां पर संयमशील मनुष्य 
पापों को पीसता है, प्राचीन विद्वानों ने उस्र उत्तम पवेत कोपेष नाम 
दिया। रुकचेत्र, . भ्रयाग, तथा गंगा सागर संगम पर स्नान करने से जा 
फरल मिलता है वह्‌ पेष क दशन स मिलता है । हे दृवि। पवेत पर चढत 
समय जितन भी धूल क कए आत द उतन दी. वाजपेय यज्ञां का फल 
मानव को मिलता है ओर साथ ही जा फल महाताथं नेमिषारस्य को 
यात्रा स भिलता है वहभी यहां प्र प्राप्न होता दै। उत्तम पवेत पेष 
पर काशी. से चौरुणा, कुरजांगल से हज्नार गुण, रौर मानस तीथं से लाख 
गुणा फल मिलता है । हे देवी। जो मनुष्य पेष गिरि पर चदढना चाहता 
ह उस को श्रीश्रीश्रोरितिकर्टठेशः इस मन्त्र का समरणं एकाग्र मन से करना 
चाहिये, रेखा करने से वह उस स्थान को जाता है जहां कईं शाक 
नहीं । हे देवी ! ओ मनुष्य शाक्तं विधि से पेष पव्तं पर चता दै वह 
इस ४ 3 मे पापों क समृहों को पीस कर सदाशिव पदवी प्राप्त कर 
तेता है। मनुष्य पेष क दशंन मात्र सेटौ प्रम पदको प्राप्न कर केता 


1. १ पंक्तिक, खल, घ पुर भरधिक पाट। 
2. २ परक्तियां क, ग पु० अधिक पाट। 
3. १ पंक्तिमग पु० अधिक पाः। 
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हे आर साथदीं डाकिनी शाकिनी इयादि विरोधिनी शक्तियां भी तत्क्षण 
ही नष्ट हो जातीदहै। 


सैरवी:- 


भैरवः :- 


नमस्करोति यो शैवि । पुण्यं पेषगिरि नरः । 

स' याति परमं ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचते ।॥१६२॥ 

बहूनात्र किमुक्तेन कलौ पेषगिरिं नरः । 

आरुह्य मुक्तिपाप्रोति सत्यं सत्यं न संशयः ॥१६३॥ 

इति प्रोक्ता मया देवि! पेषस्य महिमा परा । 

श्रतानुध्याता पठिता महापातकनाशिनी ॥१६४।। 

इत्येष पटलो गृह्य भोक्तस्तव वरानने ! । 

श्रतश्च> परतश्चापि हयमेषादियागदः ।।१६५॥ 
इति षष्ठः परिच्छेदः । 

श्रत्वा भवन्मुखाहेव म हिमानमनुत्तम | 

नगस्य पेषिताख्यस्य दे त्यास्थिप्रभवस्य च ।१६६॥ 

कृताथोस्मि कृताथ स्मि कृताथोस्मि न संशयः । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि नागस्यापि महे्र ! ॥१६५॥ 

प्रभावच्च समुत्पत्ति कथयस्व प्रसादतः । 

श्रणु सुश्रोणि ! वक्ष्यामि शेषस्य नागरूपिणः ॥१६८॥ 

माहात्म्यच् प्रभूतिश्च सवेपापप्रणाशिनीं । 

पुरा कृतुयुगे देवि ! स्थानं चक्रे हिमालये ॥१६६॥ 

शिखरे वे महापुण्ये चामरेश्वरसन्निधौ । 

पूजाथं संयमाथंच्ञ तपोऽथ सुरसुन्दरि ! ॥ 

देवतासिद्गन्धवेयत्तजा तिसमन्वितः ।२००॥ 


टे देवो! जो पवित्र पेषगिरिको प्रणाम करता है बह शोक रहित 
दाकर ॒परत्रह्म मँ लय होता दहै; इस विषय में बहत कहने से क्या, यह 
बातत निसंदेह्‌ स्त्य है कि कलियुग मे मनुष्य पेषगिरि प्रर चढने से 
1. २ पक्तियां क,ख,घ पु० अधिकपाठ। 2. १ पक्तिक, ख, घ पु° 
अधिक्‌ पाठट। 














(७०) 


मुक्ति प्रप्र करक्तेतादै। टेदेवि! इस प्रणार मैने पेष की पविच्र महिमा 
का वणेन क्िया। यह तो श्रवण, मनन अथवा पठन से ही महापापों 
का नाश करने बाली है। हे सुन्दर मुखी! मैने तुभे यह रहस्यमय 
पटल सुनाया यह तो रवण अथवा पठन से ्रश्वमेधादि यज्ञो का फल देता दै । 


टा परिच्छेद समाप्र । 


मैरबो :--हे देव आपके मुखसे, राक्तसों को ह्यो से बने हए 
पेषगिरि का माहात्म्य सुन कर मै निसंदेह कृताथ हो गह दहं। दे 
मदेश्वर ! अब में शेषनाग की उत्पति श्रौर प्रभाव सुनना चाहती हु कृषा 
करके मुभे किये । 


पैर : -हे पतली कमर वाली ! सुन मँ सपरूप घारी शेष कौ महि- 
मा श्नौर उत्पति का वणन करता ह जो किसब पापोंका नाश करने 
बालौ है। द देवि! पूवैकाल सत्ययुग के जमानेमें (भगवान ने) अमरे 
श्वर के समीप हौ हिमालय के उच शिखर पर पूजा, संयम तथा तपस्या 
के लिये श्रपना स्थान बनाया। है सुन्दरौ ! दवता, सिद्ध तथा यत्त जाति 


के ल्लोग भमी वहीं पर श्राकर रहने लगे। 


एतस्मिन्नन्तरे करशिचद्वातरूपधरो बलो । 
दैतयेन्द्रोऽभून्महाबीयेस्तपोगंणए गवितः ॥२०१॥ 
छ्मत्रस्थान्सं्रहन्देवानोरयामास शक्तितः । 
दैवाः सह महेन्द्रण शरणं परमेश्वरं ॥२०२॥ 
निकटस्थं समाजग्मुः स्तुतिभिः पयेतोषयन्‌ । 


देवा उचुः- नमस्ते देवदे वाय शम्भवे परमात्मने ॥(२०३॥। 
जगस्स्थितिविनाशानां देतुभूताय बे नमः । 
त्वं मात्ता सवेभूतानां त्वमेव जगतां पिता २०४ 
त्वं सुहृ्न्धुरेवा सि त्वत्तो नान्यज्जगत्त्रये । 
च्नाथानां तु नाथसत्वमगतीनां गतिभव ।२०५॥ 

€ * जते, क 
आतानामार्तिहा त्व वें त्वमेव शरणं विभो ! । 
इति स्तुत्या महादेवः प्रादुरासीदयानिधिः ॥२०६॥। 
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उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवानां सौल्यभाजनं । 
सब श्रतं मया देवा दैत्येन्द्रस्य दुरात्मनः ॥२०७॥ 
मया संवधितो देत्यच्छेत नाह सुराधिपाः । 
तस्मादत्रजभ्वं शरणं शरणातिंभ्रणाशनम्‌ ॥२०८। 
भगवन्त चतुबहुं शङ्कचक्रादाधरं । 
त्तीरसागरमधभ्यस्थं शेषशायिनमेवच ।।२०६॥ 
इतिविस्रञ्य तान्दे वानन्तरधि प्राप्तवान्हरः । 

तत्तो देवगणाः सवे ह षेसम्पूणंमानसाः ॥ 
कीराच्धिं प्राप्य संतुष्ठास्तुष्टुवु जगतां पतिं ॥२१०॥ 


इसी समय में कोई अत्यन्त बलशाली, तपस्या ॐ बल पर घमरडी, 
| के रूप बाला राज्ञस भी विद्यमान था। वह यहां प्रर दहरे हृए 
देवतां को समग्र प्रहमरुडल के साथ ही कंपित करने लगा । देवता लोग 
अपने राजा इन्द्र के साथ समीपवर्ती मगवान की शरण में भाये भ्रौर उसे 
प्तुतियों से प्रसन्न किया 


देवता बोले : -देवों फे देव, परमात्मरूप, जगत कौ स्थिति तथा 
नाश ॐ मूलकारण शिव तुमे प्रणाम हो। तुम सब जीवों के माता, 
तुम जगत के पिता तथा तुम्ही मित्र रौर बान्धव मी हो । तीनों लोकं 
मे भी तुम से बदृकर श्रौर क्लं नहीं दहै। तुमतो अनाथो ॐ स्वामी 
होही अतः हम शरणार्थियों ॐ शरण बनो, तुम दुखियों के दुलों को 
हरने वे हो ओर हे भगवान्‌ ! तुम्ही शरण देने वाल हो । इस प्रकार 
कौ स्तुति से वह्‌ दया का समुद्र भगवान शंकर प्रतयक्ञ होकर मधुर बाणी से, 
देवताओं को सुख देने वाज्ते वचन कहने लगा । हे देवता लोगो ! मैने उस 
इ राक्तस क सारौ बति सुन ली है परन्तु मैने ही उसे बदाया ह 
अतः मे ही उसका नाश नहीं कर सकता ह । इसलिये भाप लोगों को, 
शरण मं श्राय ह्रों क दुखा, क्षीरसागर मे रहने बाते, शेषनाग पर 
साये इए, शंख, चक्र, गदाधारी चतुबोहु नारायण को शरण मे जाना 
चाहिये । भगवान शंकर उन इस प्रकार बिदा देकर स्वयं अन्तध्यान 
ए । अनन्तर सारे देवता हषे भरे मन वाक्ते क्षीर समुद्र मे प्च कर 
जगत्पति विष्णु की स्तुति करने लगे । 
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प =~ भदे 
देवा :-- नमो नमो ह्यनन्ताय रूपात्तीताय वे नमः । 


म । 


नमः सर्वस्वरूपाय स्वातीताय वे नमः ।२११।; 
गुणेशाय गुणज्ञाय गुणातीताय वे नमः । 

सर्वेशाय च सवाय सवेगाय च ते नमः ।।२१२॥ 
वेद्याय वेद्यरूपाय वेदगम्याय ते नमः । 

ध्यानाय ध्यानगम्याय भ्यानातीताय वै नमः ॥२१३।। 
जगत्क्ै नमस्तुभ्यं जगद्धन्नं च बे नमः। 
जगत्पालनसंसक्त वित्ताय चित्स्वरूपिखे ।२१४। 
इति स्तस्या तु देवेशि ! प्रसन्नोऽभूदयापरः । 
उवाच वचनं देवान्‌ सवं दु:खनिवारणम्‌ ।।२१५॥ 
गच्छध्वं दे वदे वेशःनाकं शोकहरं परं । 

तं दुष्टं सङ्कुलं हन्मि वातरूपं दुरासदम्‌ ।।२१६॥ 
इत्युक्सवान्तदेषे विष्नणुमेक्ताना मा्तिंनाशनः । 
पातालाद्‌ गिरिजे देवि ! श्रादुभृतो जगस््ुः ।( २१५) 
शेषारूढश्चतबाहः सलक्ष्मीकोऽपि सायुधः । 
छ्ाज्ञापयामास तद्‌ शेषं शत्तफणान्वितं ॥२१८॥। 
बातं पिब फणीन्द्र! त्वं सहस वदने स्तथा । 

प्राणा 'स्तपंय नागेश यतस्त्वं पवनाशनः ॥२१६॥ 
एवं श्रुत्वा भगवतो व चनागरतमुत्तम । 

रादुमतच्च तं दैत्यं वायुरूपं पपौ तणाव ॥२२०॥ 
पुनर्वातस्य शेषो वै नाभवद्‌ गिरिमस्तके । 

पुनश्च वसतिच्छकर पन्नगो परमे वन ॥ 

तदा प्रभति ते देवा निर्विघ्नासन्‌ शिवे सद्‌ा | ।२२१।। 


छ्मनन्त तथा रूपादि से रहित भगवान को प्रणाम हो । सब स्वरूपा 
से व्याघ्र तथा सबसे परे नारायण को प्रणाम हो। गुणों क स्वामी, गुणों 
को जानने वाक्ते वथा गुणोंसे परे विष्ुको प्रणाम दहो। सां के स्वामी, 


समग्र, तथा स्वैव्यापी मगवान ते प्रणाम हो । ज्ञेयपदाथ, ज्ञेयरूप, तथा 


कः > 


१ पंक्ति क, ख, घ पु० अधिकृ पाठ। 
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वेदों से ज्ञेय भगव्रान ते प्रणाम हो। ध्यानरूप, ध्यान से दही ज्ञेय तथा भ्यान 
खे बादय भगवान को प्रणाम हो । दे जगव्‌ ॐ कृतौ, जगत ॐ हता, जगत क 
पालन को ओर लगे हूए मनवाज्ञे चित्छरूप ! मगवान तमे प्रणामहो। हे 
देवेशि ! इस प्रकार की स्तुत्ति से बह दयालु प्रसन्न होकर देर्वोके दुलँको 
दरने बाज्ञे वचन कहने लगा । दे देवाधिदेवो ! तुम शोक रदित स्वधाम मे चले 
जावो । मै उस दण्ड वायुरूपधारी राक्षस को कुल ॐ सहित नष्ट करूंगा । भक्तो 
कं दुखं को हरण करने वाला मगवान यह कह कर॒ अन्तध्यान हृश्रा श्रौर 
दे पवतपुत्री | अनन्तर वह चतु्व॑ह, जगव्‌ का स्वामी फिर भी लक्ष्मी के 
साथ रायु धारण करे शोषनाग पर चढ कर पाताल से प्रकट हू । 
अनन्तर उसने सो फणं वाते शेषनाग को आज्ञादी किदे सर्पराज | तम तो 
पवनाशी हो अतः तुम हारों सुखो से पवन का पान करो । रेष ने मगवान 
ॐ अभरतनय वचन घुनते हौ उत्त वाधुरूपवारी राक्षस को क्षणमात्रे 
मे पाक्लिया ताङ्कि पाड छी चोटीपर फिरिवायु कारोष मी नष्ी रहा। 
अनन्तर वह्‌ सप भी एक धने वन में रहने लगा श्रीर उल दिन से ले 
कर देवता लोग निर्विन्नो गये। 


पुनः प्रोवाच भगवान्‌ शेषच्च पवनाशिनं । 

त्र तिष्ठ फणौन्द्र ! त्वं भयं नाशय वातजम्‌ ।२२२॥ 
तदाप्रश्ति देवेशि ! नागोऽभूच्छेषसंज्ञितः । 
सुश्रमरोऽप्यभिधो नागो वर्णितो योगिसत्तमेः ॥२२३॥ 
सुखेनात्र' सतो लोकस्तस्मान्नागोऽपि सुश्रमः । 
स्वाश्रमोऽपि बुधैः प्रोक्तो नागराजो नु सुन्दरि ! ॥२२४॥। 
यस्मात्सुखेन लब्धो वै स्वाश्रमं त्रिदिवौकसेः । 

शत्र दशेनमात्रेण मुच्यते पापराशिक्रत्‌ ॥२२५॥ 
गद्शेनात्सपशे नात्स्नानाव्‌ दानाद्धोमाजपात्तथा । 
ष्वाभ्यायस्तुततिपारान्च ह्यनन्त पु्यमान्रयात्‌ ॥२२६॥ 
महागोनस नामानमारदहेत्पवेतोत्तमं । 
यत्नारोहग्णमात्रेण न गनच्छैद्यममन्दिरम्‌ ॥२२५॥ 








ह - ३ पक्तियांक, ख, व पु० अधिकपाठ। 2. रपंक्तियांक, ख, घ पु० 
अधिक्‌ पाठ.। 3. श्राधुनिक महागुनस । 
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सप्रमः परिच्छेदः । 


मैरवी --- सुश्रमस्तु महादेव । श्रुतो भवदनुग्रहात्‌ । 
श्रघुना श्रोतुमिच्छामि तीथं वे वायु'वजेनम्‌ ॥२२८ 
किरक्तं मटिकास्तत्र कुवते प्रस्तरः शुभे । 
वद मे कृपया शम्भो ! तत्र तीथं च किं फलम्‌ ॥२२६॥ 


मैरव ;-- फिर भगवान ने पवनमक्ती रेष से कहा,--कि हे सपेशज ! तुम यही 
पर रह कर वायु से उत्पन्न होने वाले भय का नाश करते रहो । हे देवेशि) 
उस दिन चे लेकर वहां पर शेष नाम बाला नाग बन गया । उत्तम योगियों ने 
इसी का नाम सुश्रम भौरला दै। सुश्रुम इसको इसलिये कहते दह कि 
यहां पर सारे जीव सुख से पृणं हो जाते है । अथवा इसको स्वाश्रम भी कहा 
जाता है क्योकि इसी नागराज की सहायता से देवताश्रों न सुखपूवक 
अपने आश्रम प्राप्न किये। इसके दशनमात्र सेद्ी पापौ मनुष्य भी इट 
जाता है। यहां पर दशेन, स्पशे, स्नान, दान, हवन, जप, सवध्याय, 
तथा स्तुतिपाठ से अनन्त पुण्य मिलता है । अनन्तर मनुष्य महागोनस 
नाम वाज्ञे उत्तम पवेत पर चढे क्योकि इस पवेत पर चढन से कभीभी 
यम का दरवाज्ञा देखना नहीं पडता हं। 
सप्तम परिच्छेद समाप्त हुञ्ा। 

पैरवी :- दे महादेवं ! आपके अनुग्रह से मने सुश्रम का वृत्तान्त सुन लिया । 
श्रव मै वायुवजेन तीथं का वृत्तान्त सुनना चाहती हू । हे शम्भु ! आपने 
बया कहा था कि वहां अच्छ पत्थरों खे छोटे २ मठ बनाये जाते हें तथ। 
साथ ही करषया यह्‌ भी किये कि उस तीथं पर क्ष्या फल भिलतादहे! 


श्रु देवि ! प्रवक्ष्यामि मठदानंविधि शुभां । 
मटदानास्परं नास्ति हयन्यदानं सुराचिते | ॥२३०॥। 
मटान्हि प्रस्तरः करत्वा श्रेष्ठः स्थूलेश्च शोभनेः । 
साङ्गनेगेहसम्भारेर्वासोभिः समलङ्कतेः ॥२३१॥ 
विधिवत्पृजनं इयात्गृहाणां तत्र पार्वति ! 
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यथा विभवद्रभ्येण ब्राह्मणाय निवेदये ।।२३२॥ 
म्दानं छृतं येस्तु तत्र प्वतसप्रके । 
ते यान्ति शिवेसदनं यावदिन्दराश्चतुरद श ॥२३३॥ 
देवैश्च पिष्ठान्‌ देव्यास्तु प्रषितो नाम दानवः। 
श्रत्वा समीरणो भूत्वा बबा्े देवतांस्तदा ॥२३४॥ 
वायुना परिभतास्तु देवास्ते शरणं गताः । 
देवदेवं महादेवं तुष्टुवुः परया गिरा ॥२३५॥ 
देवा :-- नमो देवाधिदेवाय शवाय शम्भवे भवे । 
श्रादिमध्यान्तशून्याय पराय प्रमवे नमः ।।२३६। 
नमो भैरवरूपायापम्युविनाशिने । 
'कलानिधिविमृषाय कालरूपाय ते नमः ॥२३५।। 
श्ेततशान्ताय देवाय भीमाय भवना शिने । 
भयानक्राय दैवाय मुञ्जमेखलिने नम; ॥२३८। 
नमोऽमृतस्वरूपाय शान्तरूपाय ते नमः । 
अमरेशाय देवाय म॒यो मृयो नमाम्यहम्‌ ।२३६॥ 


हे देवि ! सुनमै तुम्हें मठदान को पवित्र विधि कहता क्योकि 
र पूजिते ! मब्दान से बद कर ओर कोर दान नहीं है। हे पावती । अच्छ 
मादे तथा सुन्दर पत्थरों से मठ बना कर उन्हुं ्ङ्गनों से, घर की सामग्रियों 
से तश्रा वस्त्रों से साना चाहिये । फिर शाश्नोक्त विधि सेडनकी पूजा 
करके यथासम्भव घन कं साथ ब्राह्मणों कादान मेना चाहिये। उन 
सात पवतों की (मध्यवर्ती अधित्यका पर) जिन्होंने मठ्दान किया वेह उतने 
समय तक शिवलोक में जाते है जितने समय तक चौदह इन्द्रो की स्थिति 
दै। इसी दौर में प्रषित नामक राज्ञस ने देवताओं द्रारा (पेषगिरि पर) रान्ञसां 
का पीसा जाना सुनकर वायुका रूपषारण करके देवताश्रों को सताना 
आरम्भ क्रिया। बह देवता लग वायु से अनाहत होकर देवों के देव शंकर 
कौ शरण में श्राकर, उत्कृष्ट वाणी से उसकी स्त॒ति करने लगे । 


देवता :-देवों के न।यक, मङ्गलस्वरूप, कल्याण के उत्पत्तिष्थान, संसार ॐ 


1 २ पंक्तियां क,ख, घ प° श्रधिष पाठ। 
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दलो का दलन करने वाले, श्रादि, मध्य तथा अ्न्ठ से हीन, परदेवता 
को प्रणाम हो। सैरव रूप धारण कर अकालमृत्यु का नाश करने वाले, 
चन्द्रकला से अलंकृत, कालस्वरूप भगवान को भ्रणाम हो । निमल, शान्त, 
देवस्वरूप, उग्ररूप, भवबन्धन तोडने वाल, मयानक देवता, तथा मुञ्ञ घास 
की तागी लगाये हए शंकर ओ प्रणाम हो । हे अमूत स्वरूप, शान्तात्म) 
अमरेश देव! मै आपका बारर प्रणाम करतार, 


इति श्रुत्वा वुतिं प्रीतः करतां परमद्रैवतेः । 

जगाद भगवान्भूयो देवान्परमया मुदा ॥२४०॥ 
भैरवः :-- श्रतं मया पूवमेव बाधनं दानवस्य हि । 

ञत्रेव मटिकां कतवा तिघ्ठध्वम विशङ्कया ।॥२४१।। 

मठिकासु च देवेशाः कुरुध्वं वायुवजेन । 

इत्थं कृवा तत्तो देवा मटिकास्तत्र प्रस्तरे: ।॥२४२॥ 

स्थिता तत्रैव देवेशि ! मरिकासु सुविस्मिताः । 

वायुः शशाम सुमहान्‌ दत्य: परमदारुणः ।(२४३॥ 

दशयामास तदुम्रं रूपं देत्यः पुरन्दरं । 

षरा दैत्य्रु्ररूपं इन्द्रो वज्रं समादधे ॥२४४॥ 

हनद।नवं देवस्तत्रैव वायुवजेन । 

यस्माच्छंशाम सुमहान्वायुरूपश्च दानवः ॥२४५॥ 

तस्मासरोक्तं पुरा वि द्विस्तीथं वे वायुबजनम्‌ । 

स्नानं दानमच॑नच्चं कृत्वा वे वायुवजने ॥२४६॥ 

अनन्तं पुख्यमाभ्राति सत्यं सत्यं वरानने । 

मरिकां' ये न कुवन्ति तत्रैव वायुवजेने ॥२४५॥ 

दा रुणं नरकं यान्ति शतकल्पं न संशयः । 

यो व | कुयौन्महादेवि ! स्नानं दानं जपं हविः ॥२४८॥। 

स याति नरकं घोरं तत्तीथं तस्य निष्फलं । 

शरुत्वा पस्त्वा सुच्येत महापातकपञ्जरात्‌ ।। ८ ४६।। 


उत्तम द्रेवताश्नों द्वारा की हूं स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहने लमे : - 


ना --- ------ - 
~ -~- ~ 
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भेर :-रमैने राक्ञख की पीडाश्रों को पहिक्ते ही सुन लिया है 

रतः हे देवो ! तुम यहीं पर मटिकाये बना कर निश्शंक मन से रहो शरोर उन्हीं 
मं श्रपने आप को वायुसे बचाश्रो। हे दरैवेशि! इस प्रकार देवता लोग 
वहां पत्थरों से मठ बनाकर विरमयपूर्वंक उन मे निवास करने लगे । अत्यन्त 
भयावह वायुरूपवाली धारो राक्तस का उपद्रब शन्त हो गया परन्तु उस 
राक्तस ने श्रपना वही भयानक ह्प इन्द्र को दिषठाया । इन्द्र ने उस रान्षस 
के भयावह रूप को देख कर वज्र हाथ में उटाया नौर उसे वहीं वायुवजेन 
के स्थान पर मार डाला। जिस कारण इस स्थान पर वायुरूपधारी भयङ्कर 
राक्ञस मोत के घाट उतारा गया श्रतः प्राचीन विद्वानों ने इस तोथं का नाम 
बायुबजेन रखा । मनुष्य वायुबजेन में स्नान, दान तथा पूजा करने से अनन्त 
पण्य प्राप्न कर लेता दै। हे सुन्दर मुखी! यहसत्य है जो लोग वायु- 
वजेन में मविकारये नहीं बनाते है वह निसंदेह सौ कल्पो तक कठिन नरको 
को जाते है। जो मनुष्य यहां पर स्नान, दान, जप हवन नहीं करता है 
दे देवी | वह घोर नरक को जाता है श्रौर उसका इस तीरं पर भाना ही 
ञ्यथ है । दे देवि! इस प्रकार मैने वायुवजजेन तीथं का वणेन तुम्रं सुनाया 
इसके श्रवण भ्रथवा पठन से मनुष्य बडे पापों क पिञ्रे से मुक्त होता है । 

भैरवी :-- वद सत्यं महादेव शुष्के" वे सर उत्तमं । 

सरावरमभूदेव शुष्कोभूतं कथं किल ! ॥२५०॥ 

शु सुश्राण ! वक्ष्येऽहं शुष्कोभूतं सरोवरं । 

येन विज्ञातमात्रेण नरो मुच्येत संशयात्‌ ।२५१॥ 

हतशेषाणि रक्तांसि तिरोाभूतानि वे हृदि । 

तस्मिन्नेव पुरा देवि! देवास्ते च बवाधिरे ॥२५२॥ 

कुवन्तो मुनिसङ्घानां विन्नांश्चैव समन्ततः | 

एकदा तत्र तों देवि ! स्वेच्छया ह्यागतौ तदा ॥२५३।। 

वीक्ष्य प्रबा धितास्दे बान्‌ रात्तसेः परमेश्वरो । 

तत्र परमकारुर्याहेवी देवमुवाच ह ॥२५४॥ 

दयालो परमेशान ! पश्येवान्मुनिसत्तमान्‌ | 

विच्नितानाक्तसोधे्हिं पीडितानपि शङ्कर ! ॥२५५॥ 


1. आधुनिक्‌ होखसर | 





= ~ ~ ----- ~ 
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श्रत्वा देवीवचः सोऽपि हङ्कारमकरोत्तदा । 
्ृ्धाराभिहता दैत्या मग्नास्ते तु सरोवरे ॥२५६।। 
मग्नान्टष्रा तत्तो देवि शशाप सर उत्तमं । 
मुनिविन्नकरान्यस्माद्रात्तसान्देत्वदानवान्‌ ? ।२५७॥ 
शुष्ीभव सरस्तस्माद्धव्यक्रञ्यविव्जितः। 

इति शापेन तदहिव्यं सरः शुष्कमभूत्किल ॥२५८। 
शष्कीभूताच्च सरसो निगेता रक्षसां गणाः । 
नाशयामास स्वगणैः पाशमुद्गरपाणिमिः ॥२५६॥ 
तदा प्रश्रत्ि देवेशि ! नष्टं शुष्कं सरोऽभवत्‌ । 
लेषो" रच्तोगणो यस्माद्याति विघ्नकरः प्रिये ! ॥ 
तस्मान्मौनेन प्रचेत्तत्स्था नाज्नदम्बिके ! ॥२६०॥। 


हे महादेव ! श्रब श्राप उत्तम शुष्क सर के विषय में कद्िये अथात्‌ 
किसर प्रकार वह सरोवर सख गया था। दे परतली कमर वाली ¦ सुनो अनर 
मै शुष्क सर का बणेन करता दू, जिसको जानने से मनुष्य के सव्र संशय 
द्र हो जति दै। देदेवौ! मरकर बचे हृ राक्तस प्राचीन काल म 
जसी सरोवर म धिप कर देवताश्नोंको सताने लगे ओर चारों द्मीर से 
मुनियों क समूहं पर विन्न डालने लगे। एक दिन राक्ततों से सताये 
जाने वाक्ते देवताश्रों को देखकर वह शिव तथा पावत दोन स्वेच्छा से 
धर श्रा निकत्ते। वहां श्रत्यन्त दयाशील देवी शंकरसे बोली किह 
देव ! राक्तसों के मुण्ड से सताये जाने वाले इन उत्तम मुनियों की ओर 
तो देखिये । देवी ॐ वचन सुन कर शिव ने एक हङ्धार रिया जिस खे वह 
राक्तस परास्त होकर सरोवर मे मग्न हो गये। अनन्तर सरम इवे हृष 
रान्ञसों को देख कर देवी ने उस उत्तम सर को शाप दिया कि हे खरोवर 
जिस कारण मुनियों पर विन्न डालने वाले राक्षस देय दानं को तुमने 
दिपाया है १ अतः तुम हन्य तथा कव्य से हीन होकर मुख जावो | सूखे हृए सर 





ऋक य 


1 ~------ 
५ | वाक्य असम्पृणं सा लगता दै । मूल पुस्तकों का गम्भीर अध्ययन करन पर 
मी पाठ मे कोई दरं फेरनहो सका श्रतः अनुबाद करते समय कल्पना 
से काम लिया गया। 1. र पंक्तियां क,ख, च पु० अधिक पाट । 
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से राक्ततों का समूह बाहिर निकल श्राया श्रौर शंकर ने पाश मुद्गर 
इत्यादि अर्तो को धारण करने वाते शिवगणों के द्वारा उनका नाश 
करवाया । है दैवी! उसी दिन से वह॒ सर सुख कर नष्ट होगया। हे 
प्यारी ! बचे खुचे राक्षस अरव भो वहां से चलने वालों पर विघ्न डालते 
है श्रतः उस स्थान से मौन धारण करके सरकना चाहिये । 


भेरवी :- वद्‌ सत्यं महादेव ! पुर्यां पच्चतर ङ्खिणीं। 
यां ॥ मुच्यते जन्तुजन्मान्तरभवेरपैः ॥२६१॥ 
पुख्यमन्तयमाप्रोति यत्न स्नानान्महेश्वर ! | 
दानादत्र महेशान । फलमाप्नोति यागजम्‌ ॥२६२॥ 
भैरव :-- श्ण सुन्दरि ! वक्ष्येऽहं पुस्यां पच्चतरङ्गिणीं । 
यां स्नात्वा पुख्यमाप्राति हयमेधा दिकं भ्रिये । ॥२६३॥ 
पुरा तारुडवल प्रस्य चृत्यमानस्य धूजटे; । 
कषद: शिथिलो भूतः पश्चधा हि महेश्वरि ! ॥२६४॥ 
ततो बे प्च्चधा देवि! ्रादुभृता कपदेतः । 
गङ्घा मगवत्ती श्वी महापात नाशिनी ॥२६५॥ 
या पच्चघा महेशानि ! कपदीन्निस्रता नदौ । 
सेव प्रोक्ता पुरा विरद्धिनदी प्चतर ङ्गिणी ॥२६६॥ 
कुसु्ेत्रे प्रयागे च गङ्गायां यत्फलं लमेव्‌ । 
तत्फलं सभवाप्रोति स्नात्वा पच्चतरङ्खिणीम्‌ ।२६५॥ 
गा! हिरण्यं सुवासांसि त्तोमं चन्दनमेव च। 
कद्धम गुरुकूपु रम्रगनाभिमपीश्वरि ! ॥२६८॥ 
यो ददाति द्विजश्रेष्ठो शेवं पदमबाप्रयात्‌ । 
“आ सहेद्रन शिखरं ततो डामरक्‌ व्रजेत्‌ ॥२६६॥ 








1 २ पंक्तियां क, ख, पु अधिक पाठ। -2. आधुनिक "सैरब बाल' दस 
बीस वषसेतो इस रास्ते से यात्रियों काजाना काश्मीर राञ्यते बन्द्‌ किया 
दे भ्योकि कहा जाताहै कि उन दिनों कदं संन्यासी रत्नशिखर को चोरी 
से अपने श्ापको गिराकर मारते थे रौर अपने ्ापको शिव क शपे 
करते थे । इस प्रकार एक बड़ जन-समुदाय का व्यथं हत्याकारुड होता था । 
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टषटरा डामरकं तत्र शिलीभृतं महागण । 
पुण्यमाप्रोति मनुजो अरश्वमेधादियागज्म्‌ ॥२७०।। 


दव्यष्टमः परिच्छेदः । 
भेरवी :-हे महादेव ! पवित्र पच्वतरङ्िणी नदो का सच्चा वृत्तान्त 
बताइये जिसक्रो सुनकर मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है, 


ओर दै मदेश्वर! जहां पर स्नान करने से अक्षय पुण्य तदा दान्‌ दने 
से यज्ञ करने का फल मिलतादहे। 


भैरव :--हे सुन्दरी ! सुन पँ पवित्र पञ्चतरङ्किणो का वणेन सुनाता ह 
जहां स्नान करने से अश्वमेध इत्यादि यज्ञं का फल मिलता दै । दे महेसे ! 
पराचोनकाल मे ताण्डव मे निरत शिव का जटाजूट नतेन करते समय पांच 
भागों में बिखर गया) हे देवी ! उस कपदं के पाचों भागों से महा पापों 
को नाश करने वाली गङ्गा भगवती बह चली। हे महैश्रि! जो नदी 
कषद के पांच शाखाश्नों में बह चली उसी का प्राचीन विद्वानों ने पच्च- 
तरङ्गिणी यह नामकरण किया । कुरुक्षेत्र, प्रयाग ओर गङ्गा मे जो फल 
प्रप्र होता है वहो फल पच्वतरङ्गिणी मे स्नान करने से मिलता है। 
जो ब्राह्मण गाय, सोना, अच्छे वस्त्र, रेशम, चन्दन, केसर, अगरु, कपूर, 
नाफा इत्यादि द्रव्य यहां पर दान देताहै उसे शिव पद प्राप्न होता है। 
फिर रत्नशिखर पर चद्‌ कर डामरकके पास जाना चाहिये। उामरक 
वास्तव मे एक प्रधान शिवगण पत्थरके रूप में परिणत हूश्रा है । उसके 
दशन घे मनुष्य को श्रश्वमेधादि यज्ञो खे उत्पन्न होने वाला फल मिलता है । 


अष्टम परिच्छेद समाप्न हुमा 


मैरवी :-- कोऽसौ डामरको नाम भवता कथितस्तु यः । 

गणः कथं शिलीमृतो वद्‌ सत्यं महेर । ॥२५१॥ 
मैतव :-- शु वक्ष्ये महेशानि गणं डामरकामिधं । 

येन कमे विपाकेन शिलीमूतो गणेश्वर;-॥२७२॥। 

पुरा नतनशोलस्य धूजेटेः सन्ध्ययोद्रेयोः । 

षएमुखं क्रीडयानस्य सन्ध्याकाल).ऽत्यगास्मिये ॥२७३। 





। 
| 
| 








सध्यातिवाहनात्तस्य चिन्ता मनसि चाभवत्‌ । 
चिन्तमानध्य तस्यैवं दैवी प्ष्रवती मुहः ॥२७४॥। 
किमिदं चिन्तसे रेव ! का चिन्ता भगवंस्तव । 

वद्‌ सत्यं महादेव मनो मे शमं नाश्नुते ॥२७५॥ 

इति श्रत्वा वचो देव्यास्तस्याः प्रियचिक्ोषेया । 
प्रावदत्‌ भगवान्देवीं सन्ध्या कालो ऽत्यगान्मम ॥२७६।। 
सन्ध्यालोपान्मया प्राप्रा चिन्ता च महती प्रिये | | 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य दे वदे वस्य धूजटेः ॥२७५॥ 
्रस्युवाच पुनद बी भगवन्तं सनातनं । 

श्रय महागणो देव । डामरं गृह्य तिष्टतु ॥२५७८॥ 
सन्ध्याया वेदनाथंच्च चिरकालं महेश्वर ! । 

इति श्रत्वा वचो देव्यास्तथेत्युक्त्वा महेश्वरः ।।२७६॥ 
हपयन्‌ षरएमुख तत्र पुनदंव्याः सेहालपत्‌ | 

तदा प्रभृति देवेशि ! महाडामरको गण. ॥२८०॥ 
तस्थौ सन्ध्यावेदनाथं मवस्य सुरपूजितः । 

एकदा क्रोडमानस्य शिव्रस्य तनुजं स्वकम्‌ ।।२८१॥ 
गणः भ्रमादनिद्रायां लीनोऽम्‌द्ररवर्णिनि । | 

संभ्या कालौ पुनस्तस्य व्यत्यगाच्चं कपर्दिनः ॥२८२॥ 


भेरवी :- दै महेश्वर ¦ श्रापने जिस डामरकॐे विषय में कहा वह 
कोन व्यक्ति था ओर किस प्रकार पत्थर बन गया। 


भैरव :-टे मद्री! सुनो मै डामरक का वृत्ताम्त कहता ह कि 
किस दुष्कमे के कारण बह पत्थर बन गया। हे प्रिये | प्राचीनकालमें 
दो संध्याश्नों के समय ताण्डव करने वाने शंकर काकुमार जोके साथ 
| मे निरत होने के कारण संध्याकाल दही ढल गया । संभ्या के दल 
जाने से उसके मन में चिन्ता हृदं ओर उसको चिन्तित मुद्रा मे देख 
कर दैवी बार २ पृष्ठने लगी। “ह मगवाव्‌ | श्चाप क्या सोचते ३! 
आपको कोनसी चिन्तादै १ भाप सन्ची बात बताइये क्योकि मेरे मन में 
उदासी ह्वारही है | भगवान बोलते हे प्यारी! मेरा सं्याज्ञाल्न इल जाते 
के कारण मेरे सभ्या के काये-क्रममें लोप श्राया अतः मुके बहत चिन्ता 
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है। देवों के मौ देव शंकर के वचन सुनकर दैवी ने उत्तर दिया कि 
हे महेश्वर ! यह श्रापका मुख्य सेवक आपको संध्या के समय सचेत करने 
के लिये चिरकाल तक डमरू हाथ में ज्ेकर रहे। महेश्वर ने वी के 
वचनों के साथ सहानुभति दिखाई शौर स्वयं कुमारजी को हषाते हुए 
देवी के साथ वार्तालाप करने में मप्नहुए। हे देवी ! उसी दिन से देव- 
ताश्रों सेमी मान्य डामरक नाम वाला प्रमुख गण शंकर को संध्याकाल 
से सचेत करने के लिये वहां रहने लगा । 


हे सुन्दर मुख वाली ! एक दिन जब कि शंकर अपने पुत्र के साथ 
खेलते थे वह सेवक प्रमां कौ निद्रा मे ्रचेत हो गया, श्रौर उसकी 
असावघानी से शंकर का संध्या समय बीत गया। 


विमृश्य संध्यालोपं स देवदेवो भवः स्वयं । 

क्रधा शशाप गिरिजे ! महाडामरकं गणं ॥२८३॥ 

यस्मान्निद्रावशेनेव संभ्यालोपसत्वया कृतः । 

मम तस्माच्चिरं तिष्ठ शिलीभूतो गणाधिप | ॥२८४॥ 

इति शप्त्वा गणं तच्र देवदेवो हरः स्वयं । 

तस्थौ ध्यानस्थितो देवि ! चिरं तस्मिन्भहीधरे ॥२८५॥ 

तदा प्रश्रति देवेशि ! महाडामरको गणः। 

रषद्रपोऽमवत्तत्र रत्नपवेतमूधेनि ॥२५८६॥ 

यः करिचिन्मानवो लोके गणं डामरकं श्रयेत्‌ । 

स याति ब्रह्मसायुञ्यमिति सत्यं वदामि ते ॥२८७५) 

यः कश्चिदपि चेशानि ! पुण्यं गभंगृहं' श्रयेत्‌ । 

गभौत्स मुच्यते जन्तुरिति सत्येन ते शपे ॥२८८॥ 
मैरवी :-- गभीगारश्व को हेव किमथं तत्र स्थापितः । 

कि फलं निस्छतानाच्च नाराणामद्य तद्वद ।२८६॥ 
मैरव :- श्रु वक्ष्ये महाैवि ! गभगारमनुत्तमं । 

 यच्छरत्वा मुच्यते जन्तुमेहापातकपञ्जरात्‌ ॥२६०॥ 
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1. श्चाधुनिक 'गभेयात्राः । 
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पुरा नन्दिनिमासाद्य श्रृशं देवा विवादिनः । 
निषिद्धास्तेन तत्रेव युयुधुस्ते परस्परम्‌ ॥२६१॥ 
सुरे्विना तदा नन्दी प्रणिपत्य परं हरं । 

द्रं त्यक्त्वा च विज्ञाप्रिं चकार सुरपृजिते ! ॥२६२॥ 
भगवन्करुणासोध । लोकनाथ जगत्पते | | 
उद्विजामि शशं त्रस्तो दैवेभ्य इति चेश्वरम्‌ ॥२६३॥ 


हे पावती! भगवान शंकर को जब संध्या ॐ लुप्त होने का भ्यान 
आया तो क्रोधो होकर प्रमुख गण डामरक को शाप दिया । हे प्रधान 
गण जिस कारण प्रमाद में पडकर तूने मेरी संध्या का लोप किया अतः 
ठम यही प्र चिरकाल तक पत्थर बनकर रहो । हे देवी ! भगवान उस 
गण को इस प्रकार शाप देकर स्वयं चिरकाल पयेन्त उसी पवत पर समाधि मे 
लीन हए । हे देवी ! उसी दिनि से तेकर वह्‌ डामरक नाम वाला गण॒ रत्न- 
पवत की अधित्यका पर पत्थर बन गया है। जो कोड मो मनुष्य संसार 
मं उसौ डामरक गण की शरण में अता है, मै तुम्हे सत्य कहता ह 
कि वह परह्य मेंलयहो जातादै। हेदेवी। मै म्हारी कसम खाकर 
सच कहता ह्रुं किं यदि कों मनुष्य पवित्र गर्भागार मेँ प्रवेश करता है 
वह पुनः गमे में ्राने से द्ूट जाता है। 


भेरवी : हे देव ! गभागार किस को कहते हे, वह वहां पर श्यो 
रखा गया है, रौर उस मे से निकलने बालों को क्या फल मिलता है ? 


भेरव :- दहे देवी ! सुनो मै उत्तम गभागार का वृत्तान्त कता ह 
जिसको सुनकर मनुष्य भयङ्कर पापों के पिञ्धरे से ` मुक्त होता है । प्राचीन 
कात मे आपसमे विवाद करते हुए दैवता लोग नन्दी ॐ पास राये, 
उससे निषेध किये जाने पर भी उन्हं आपस मे युद्ध लिड ही गया । हे 
देवपूजिते ! अनन्तर नन्दी देवों ॐ विना ही मगवान शंकर को प्रणाम करके 
दण्ड नीचे रखकर भ्राथेना करने लगा कि हे दयालु ;, लोगों के नाथ, 
जगत्पति ! मेँ केवों के भय से श्रत्यन्त इद्धघ्न हो गया हूं । 











नन्दी ॐ वचन सुनकर भगवान हषे से उसे बोक्ते कि 
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श्रता नन्दिबचो दैवि! हरः प्रोवाच तं सुदा। 


गृहाण दण्डं भो नन्दिन्‌ ! किं करिष्यन्ति ते सुराः ॥२६४॥। 


गभद्रारमिद्‌ सम्यक्‌ स्थापयाशु समन्तत; । 

यतो निस्सरणे शक्ति न लभन्ते सुरासुराः ॥२६५॥ 
इति श्रत्वा वचस्तस्य महेशस्य महागण 

महसपरस्थं समुत्पाछ्य गमगारं चकार वं ।२६६।। 
गभागारान्निस्सरति यः कश्चिन्मानवः प्रिये ! । 

स याति शिवासायुञ्य न पुनस्तन्यपौ मवेव्‌ ॥२६५॥ 
यः कश्चिदपि चेशानि ! भ्रणहा गुरुतल्पगः । 
मातृहा पिह चेब सुरापो ध्रदृहापि च ॥२६२८॥ 
स याति परमं दिव्यं पदं माहेश्वरं श्रिये । 

कलो पापवनं चेत्त्वं प्रसमं देत्तमिच्छसि ॥२६६॥ 
तदाश्रय सुदेवेशि ! गमौगारं जु पुण्यदम्‌ । 

गोल." कुणएडजो बापि यः कश्चिदत्र निस्छतः ।॥३००॥ 
स भवेत्त्‌ गणो दैवि ! चेति सत्येन ते शपे । 
स्नाल्ामरवतीं पुख्यां नदीं परम पावनां ॥३०१।। 


 भस्माङ्गसितदेदश्च बहूवखविवजितः । 


प्रलपन्‌> 'शिवपन्थानं हि मे परमेश्वर! ! ॥ 
नमः करोतु देवेशं गुहास्थममरेश्वरम्‌ ।३०२।। 


इति नवमः परिच्छेदः 


नन्दी । 


तुम दण्ड को उढाश्नो देवता तेरा क्या बिगाड सक्ते है? तुम शीघ्रतापूवक 
पने छ | शिरद एक ग्मागार बनाश्रो क्योकि उसमें से देव तथा 








1. १ पंक्तिक,ग, पु ० अधिक पाट। 
2. परति क जोत ही उपति से उत्पन्न सन्तान कुण्डज श्र पति फे मरने के 
बाद उपपति से उत्पन्न सन्तान गोलक कहलाती दै । 'अम्रते जारजः कुण्ड मृते 
भत्तेरि गोलकः" अमरकोश । 
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राज्ञ मी निकल न सक्रेगे। प्रमुख गण नन्दी ने शंकर के वचन सुन 
कर॒ एकं बड़ पत्थर को तोडकर गर्मागार बना डाला । हे त्रिये । यदि कोह 
मनुष्य गभागार के मध्य में से निकलता है तो बह शिव स्वरूप बन ज्ञाता 
है रीर उपे फिर कमी बच्चा नहीं बसना पडतादहै। हे ईश्वरी! जो कोर 
भौ गभधाती, गुरुपत्नी के साथ संग करने वाल्ला, मातुवातो, पितृधाती 
शराब श्रथवा भ्रातृघाती हां वह मी यहां पर पवित्र दिव्य माहेश्चरपद्‌ 
प्राप्न कर्ञेताहै। हेदेवो! यदित मौ कलियुग क पाप समृहों का घल 
पूवक द्‌ करना चाहती हो तो पवित्र गभीगार की शरण मे चलो | 
जावो। जो कोई मी नारज अथवा इण्डज इस ग्मागार में से निकलता ॥| 
है म तम्हारी कसम खाकर कहता ह किवह भी गस बन जाताहै। | 
अनन्तर पविच्र नदी अमरावती मेँ स्नान करङे, विभूति से शरीर को सफेद | 
बना कर, थोडे से वस्त्र पहन कर, !दे शंकर! सुरे मागे दीजिए इस ॥ 
प्रकार के बाक्य का उच्चारण करता हुश्ना, गुफा में स्थिब्र देवों के देव | 
अमरेश्वर की वन्दा करे । | 





मैरवी :- स्मारं क्मारं महेश्पन ! पुरं माहास्थमुत्तमं । 
तीर्थानां परमं दिव्यं निवृत्तास्मि भवाणेषात्‌ ।३०३।। 
इदानीं श्रोतुमिर्छामि दह्यमरेशं महेश्वरं । 
कथं स ह्यमरेशाख्यो युहास्थोन्वभवक्किल ? ॥३०४५। { 
नदी च परमा दिव्या कथं सा हमरावती | 
तखङ्गमस्य माहात्म्यं वद्‌ मे हितकाम्यया ॥३०५॥ 

भैरव :-- "साधु" साधु महाभागे प्रशषमेतव्‌ सुदुलेमं । 
कृतं स्या पू[जितया जनानां हितकाम्यया ४३०६। . 
श्रु वक्ष्ये महातीथममरेशस्य सुन्दरि ! । | 
यच्छ्रतापि प्रमुच्येत महाषातककोटिभिः ।(३०५॥ ॥ 
नास्रद्प्रसीन्नो सदासीत्तदालैौमधपि चेश्वरि । | | 
नियतिरभवत्त्मात्‌ केवलात्प्मात्मनः ॥३०८॥ ¦ 


1. २ प्यं ख, ब, पु० श्रधिरु पफाठ। 
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'नियतेरहजुत्पन्न इति शुश्रुम सुन्दरि ।। 

द्महमः मृद्युरमवच्‌ सेन्द्रा देवा ममानुगाः ॥३०६॥ 
ऋषयः पितरश्चापि गन्धर्वारगरात्तसाः । 

यक्ता भूतगणाश्चापि कृूष्मांडमेरवादयः ।॥३१०॥ 
मनुष्या जम्बुकाः करा देत्यदानवप्‌ गवाः । 

एते चान्ये च बहव उत्पन्ना नियतेः स्वयं ॥३११।। 
चतुद॑शविधो भूतक्षगेः प्रादुरभृत्ततः। 
मररयुस्तानग्रसत्सर्वान्देवानपि सवासवान्‌ | ३१२॥ 
हे्ास्ते मर्युना प्रस्ता व्याकुला ह्यभवन्‌ प्रिये | । 
मामेत्य शरणं जग्मुः शैरण्यं परमेश्वर ॥ 

तष्टवुः> परमभ्रोत्या शिवं भवमनामयं ॥३१३॥ 


भैरवी :-दे महेश्वर ! मै तीर्थो के पवित्र दिव्य माहात्म्य का स्मरण 
करने से भवसागर क पार हो गई द्र। अव तो मँ महेश्वर अमरेश का 
दृत्तान्त सुनना चाहती हू कि किंस प्रकार बह अमरेश्वर रुका में स्थित 
हूए थे, शौर वह पवित्र दिव्य च्रमरावती नदी किस प्रकार प्रादुमत हृं 
थी, तथा साथदहीयह्‌ भौ मेरा हितकार करने के लिए किये कि श्रमरा- 
बती के सङ्गम -का क्या माहात्म्यैः 


मैरव :- हे पूजनीया, बड़े माग्यवालो देवी ! तुम्रं शाबाश हो तुमने 
तो ल्लोगों के हितकर करने की इच्छा से यह्‌ व्यन्त दुलेभप्रञ्च मुभ 
चे किया । हे सुन्दरी ! सुन मै तुम्हं अमरेश नामक महान तीथ का वणन 
सुनाता दहर जिसको सुनने सेदी मनुष्य करोड़ों मयावह पापों से मी मुक्त 
हो जाता है। दै ईश्वरी ! खष्टि के पूवं न किसी वस्तु काभाबहीथा आर 
न श्नभाव हौ। उस समय केवल परमेश्वर कौ सत्ता विद्यमान ओ जिस 
ते भ्रक्ृति उत्पन्न हूर । हे सुन्दरि! सुना जाता है कि प्रकृति से रह 
को उत्पत्ति हई तथा (अहं' से मृत्यु तथा मेरे सेवक इन्द्रादि देवता भौ 
इत्यन्न हूए । इन साथ ही (उसी मूल प्रकृति से) ऋषि, पितर, गन्धे, सप, 





1, १ पंक्ति क, ख प° अधिकपाठ। 2. १ पंक्ति ख पु० अधिक पाट। 











(८५) 


राक्ञस, यक्त, भूत, कूष्मांड, भैरव आदि, मनुष्य, शगाल श्रादि पशु, 
राक्षस, बड़ बे दानव तथा दूसरे जीव उत्न्न हृए । अर्थाव्‌ संक्षेप में यो 
कहा जाता दै कि चोद्‌ प्रकार की जोवस््टि उसी नियति से श्रादु्भत 
हृदं । सत्यु ने उन सब इन्द्रादि देवों को लाना आरम्भ किया। हे प्रिये ! 
वह देव मृत्यु से प्रस्त होने क कारण भ्त्यन्त व्याङ्कल होकर, शरण 
देने वाले परमेश्वर, निर्विकार मु शंकर की शरण मे श्राकर भअर्यन्त 
हषं सरे मेरी स्तुति करने लगे। 


दवा :-- नमः शिबाय देवाय विभवे प्रभविष्णवे । 
नमश्चि्चन्दरिकोद्रोघ प्रकाशानन्दरूपिसे ॥३१४।। 
परमा्थेदशास्थाय स्थाणवे विश्वभाविने । 
नमर्चित्याय चेत्याय चेतज्ञाय चितर्थिने ॥३१५।। 
चिच्चन्द्रनाशिताशेषमोहध्वान्ताय शम्भवे | 
विमर्थिने विधिज्ञाय विज्ञानाय नमो नमः ॥३१६;। 
विश्वज्ञाय च विश्वाय जय विश्वोपकारिणे । 
विश्वरूपाय देवाय विश्वावासाय ते नमः ॥ ३१५ 
नमो विधिनिषेधाय विधिज्ञपतये नमः । 
निपेघज्ञाय देवाय तत्स्वरूपाय ते नमः ॥३१८॥ 
इडा पिङ्गलरूपाय नमस्तन्मध्यवर्तिन । 
सुपुम्खामभ्यगायापि सु्ष्माय शम्भवे नमः: ।३१६॥ 
नमस्ते सवमग्याय मोन्ञमार्गाधेदर्शिने । 
नमो नियतिरूपाय तत्वरूपाय ते नमः ॥३२०॥ 
महत्तत्वाय देवाय सृक्ष्मतत्वाय ते नमः । 
नमोऽम्रताय देवाय नमोऽमृतसरूपिरो ॥३२१॥ 
द देवाय मुयो मूयो नमो नमः। 
इति श्रत्वा तु देवानां स्तुतिं परमप।वनाम्‌ ॥३२२॥ 
हरो गम्भीरया वाचा देवांस्तान्परत्युवाच ह । 
क्रिमथेमागता यूयमाङ्कलाः सुरसत्तमाः ॥३२३॥ 
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कथयध्वं यतस्सवमदेयसपि बो दद्‌ । 
इति त्य महेशस्य श्रत्वा द्‌ कः सवासवाः ।३२४॥ 
रय चुस्तं हरं मरतयु्र॑सतीति बलाद्धि नः । 
यत्तो न मूत्युनश्येन्नो न प्रसेच्च बलेन ह्‌ ॥ 
तत्कुरुष्व महादं व ! भक्तानामातिनाशन ! ।।३२५॥ 


देव --मंगनस्वरूप देवता, सर्वेश्वयंमान, समेशक्तिमान, शिव को 
प्रणाम हो। विभमशेमव चन्द्रिका के, प्रति समयभ्रवुद्ध होने क कारण केवल 
प्रकाशमय तथा आनन्दमय, तथा परदशा मेँ स्थित होकर ही (वाद्य उन्मेष दवारा) 
विश्व की कल्पना करने बाजे शंकर को प्रणाम हो। चिल्स्वरूप, शुद्ध 
विमशं केही विषय, चेतन होने से सवेज्ञ, केवल चिति के विस्फारात्मक 
अर्थं बाते तथा चितिशक्ति की कौमुदी से अपास्त किये हए मोहतिमिर 
वाते शम्भू को प्रणाम हो । विमशमय, विधिनिषेधादि खे परिचित्त, ज्ञान 
मय, विश्व को जानने वाज्ञे, विश्वरूप तथा विश्व के कल्याण पर निरत 
शिब को जय जयकार हो) विश्वरूप देवता, विश्बविग्रह, विधि निषेधरूप 
विधि जानने वालो के भी धीश्च, निषेध से परिचित (श्रत्‌ बाहव निमेष 
द्वारा संसार का निषेव करने बाला) देवस्वरूपष शंकर ! तु प्रणाम हो । 
इडा तथा पिंगल्ला सरूप, उन दोनों की मभ्यवतिनी सुधुस्णास्वरूप, सुपुम्णा 
के भी मध्यवर्ती सुद्ष्म पर ब्ह्रूप ! तुके प्रणाम हो । सों से दडने के योग्य 
मोक्त माग दिवाने वा, प्रक्तिरूष तथा ३९ तत्वरूप वु प्रणाम हो । 
महत्तस्वरूप तथा सुक्ष्मक्ततवरूप, अमरवर देने वाते, सदा अमर हान क 
कारण मृत्युञ्जय देव छो बार बार प्रणाम हो। 


वव | प्रकार देवों की परम रत्छृष्ट स्तुति को सुनकर शंकर गम्भीर 
बाणौ से देवताश्रों को बोक्ते, हे देबता लोगो! तम व्याक्रुल होकर क्यो 
्मयेहो? कहो तो मै तुम्हे अदेबवस्तुमीदे सक्ताद्रं। इन्द्रादि देवों 
ने उस शंकर के वचन सुनकर इत्तर दिया, छि हे भगवान | सत्यु बल 
से हमे खाये जा रहा है। भक्तों की पीडा हरने वाले महादव श्राप 
वैसा कोई उपराय कीजिए जिस से मृत्यु बलपृर्वेक हमारा नाशन कर बेठे। 
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श्रत्वा देववचः सौम्ये ! महेशः प्रस्युवाच तान्‌ । 

मृत्यूपायं करिष्यामि सहध्वं ज्षण॒मुत्तमाः ॥३२६॥ 

गृहीत्वा रसस्तत्र हरः चन्द्रकलां स्वयं । 

सम्पीड्य देवानददन्मृत्युभेषजयुत्तमम्‌ ॥२२५॥ 

पोडनादया निस्छता च धारा परमास्मिके ! | 

सैव भूता पुखयनदी नान्ना या ह्यामराबतो ॥३२२८॥ 

ये बिन्द्वश्च्युता देवि ! शरीरेऽमृतबिन्दवः । 

ते भस्मरूपतां प्राप्य च्युता चाश्यानतां गताः ॥३२६॥ 

प्रेम्णा तेषां महादेवि ! शिवोऽपि द्रवतामगात्‌ । 

तेऽबलोक्य शिवं तत्र द्रवीभूतं महेश्वरि ! ॥३३०॥ ~ 

तुष्टुवु. बाग्मिरथ्यामिः प्रणेमुश्च पुनः पुनः । 

रस श्राश्यानतां प्राप्य लिङ्गरूपोऽमवद्‌ गिरौ ॥३३१॥ 

लिङ्गरूपं हरं वीक्ष्य घनीभूतं महेश्वरि ! । 

पुनः पुनन मश्चक्रभेवं कारुणिकं पर ॥३३२॥ . 

देवान्‌ नुतिपरान्‌ दृष्टा प्रोवाच सुरसत्तमाच्‌ । 

हरः परमया वाचा श्रुध्वं देवसत्तमाः ! ॥३३४।॥। 

यस्माद्भवद्धिरेष्टं भे प्रेभलिङ्ग' दरीगरहे । 

तस्मान्न मत्युयुष्मान्वे बाधते मदनुग्रहात्‌ ॥३३५॥ 

| इदैव ' ह्यामरा मूत्वा गच्छध्वं देवसत्तमाः । 

| इतो प्रश्ति लिङ्ग मे ह्यमरेशास्यमुत्तमम्‌ ॥३३६॥ 

| पुण्यं परमकं देवा स्त्रिलोके ख्यातिमेष्यति । 

| नत्वा च दणडवत्तत्र लिङ्ग तदमरेश्वरं ॥ 
भदक्तिणीकृत्य देवाः स्वं स्वमालयमाययुः ।॥ ३३७॥ 


~ कि यायाय 


छ सुन्दरि ! शंकर देवता्रों ॐ वचन सुनकर बोक्ते कि हे देवो। 
तुम त्षणमात्र तक इस दुःख को सहन करो भ्रमी जँ त॒म्दारे मृत्यु का 
उपाय करता ह्रं । भगवान्‌ ने स्वयं ्रपने सिरस चन्द्रकला को उतारा 
शरोर निचोड कर देवताश्रों को मौत से बचने की उत्तम द्वा दे दी। 






--- 
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हे भगवती ! चन्द्रकला को निचोडनेसे जो धारा बह चली वही एक पवित्र 
नदी बन ग जिस का नाम श्रमरावतीदै। हे देवौ! जौ भ्रमत की हीट 
शिव क शरीर पर पड गाई वह जम कर विभति का रूप धारण कर गई चमर 
हे देवी ! देवों के स्नेह से शिव स्वयं पिघल गये । हे महेश्वरो । देवता लोग 
वहां पर पिघल्े हृए शंकर को देखकर अथपृणं बाशिर्यो से स्ठृति करते ह 
बार बार प्रणाम करने लगे। वह पिघला हू्रा रस जस कर पहाड पर 
लिङ्खाकार बन गया। है महेश्वरी! देवता लोग जम कर लिङ्गाकार बन 
हए परमदयालु शंकर को देखकर बार बार नमस्कार करने लगे । उत्तम 
उत्तम देवतां को स्तुति करते हए देखकर भगवान उत्तम वाणी बाते, - 
किदे देवता लोगो! सुनो यतः तुमने गुक्ा में मेरे प्रेमलिङ्ग का दशन किया 
रतः मेरे अनुप्रहसे मृत्यु ्रापको सतानस्केगी। हे देवा! ठुम यद 
स अमर बन कर चज्तेजाश्रो रौर श्राजसे यह मेरा पादत्र लिङ्गस्वरूष 
तीनों लाकं मे अमरेश नाम से प्रसिद्ध दहयोगा। देवता लीग उत श्रमरन्धर 
लिङ्ग का दर्डवच्‌ प्रणाम करॐे तथा श्रदक्लिणा मौ करके षन घर चत्त मय । 


इति दत्तवा वरं देवानमरेश महेश्वरि ! । 

तदा प्रभृति लोनाऽम्‌द्‌ गि रिदयेन्तरे हरः ॥३३८॥ 
ममां सोमकलां गद्य दीश्वराणां हितेप्सया । 
मृत्युनाशं चकाराशु तस्माद्र द्यमरेश्वरः ।३२६॥ 
मरतयुहीना यतो देवि ! ईश्वरेण इताः सुराः । 
ततः प्रोक्तं पुरावि द्भिद्येमरेश्वरसंज्ञकम्‌ | ३४०॥ 
भवषरोगच् गह्णाति भक्तानां चेश्वरः स्वयं । 
यदशंनात्ततः प्रोक्तममरेश्वरसंज्ञ कम्‌ ।1 ३४१।। 
अमा प्रभृति पृणन्तं कलां गृहणाति चेश्वरः । 
ततः प्रोक्तश्च तन्त्रजञेमगवाचघरेश्वरः । ३४२॥ 

य द्विन्दुरसनद्चेव जरा मर्मोषनं । 

मो्ेश्वर्यप्रदं तस्मासराक्तममरसज्ञकम्‌ ॥३४३॥ 
इदं रसमयं लिङ्ग महप्रेमसमुद्धवं । 
सामरस्यप्रदं देवि ! तव रनेहाप्रकाशितम्‌ ।॥३५४।। 








| 
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यात्रां कृत्वा तु दे उेशि । स्नालखराभरवतीजन्ते । 
भरमनालिप्य चाङ्गानि मोत्तमाप्नोति मानवः | ३४५।। 
यायो" ताण्डवं देवि ! गुहायां सुप्रहर्षितः । 

स रद्र एव कथितो नरः परम पावनः ॥३४६॥ 

यः सवासा गुहास्थच्च प्रपश्ये ह्विङ्गमुत्तमं । 

स याति नरकं घोरं याबद्रिनद्राश्चवुर्दश ३५७ 

यः परश्येद्भस्महीनाङ्गः सुधाल्िङ्ग सनातनं । 

स ङृष्ठी च भवेदेवि ! जन्तुजन्मनि जन्मनि ।२४२८। 
यात्रामक्रृत्वा यो दवि ! प्रपश्येदमरेश्वर । 

स याति दारुणान्वोरान्नरकानकषिंशतिम्‌ ।|३४६।। 


हे महेश्वरो ! देवताश्रों को इस श्रकार बर देकर अमरेश गुफा 
मं लीन हए । इस को अमरेश्वर इसी लिये कहते है क्योकि इसने अमा 
अथात्‌ चन्द्रकला क लेकर देवताश्नों के हितकर के लिये मृत्यु का नाश 
क्रिया । अथवाहं देवी! जिस कारण ईश्वरनेदेवोंको अमर कर दिया 
रतः प्राचीन विद्वानों ने इसका नाम अमरेश्वर रख दिया। अ्रथवा जिस 
के दशेन से ईश्वर स्वयं ही भक्तं को संसाररूपी रोग से छुटकारा दते है 
उसका नाम श्रमरेश्वर दै । 


तन्त्र जान वालो ने इसी कारण इसका नाम अमरेश्वर रखा क्योकि 
यह ॒च्रमा कला से लेकर पुणा कला तक कलार का ग्रहण करता है । जिसे 
एक पक चिन्दु क। अस्वाद्‌ करने से जरा तथा मरण से भुक्ति श्रौर मोक्तपद 
को ध्राप्नि होती दै उसको ्रमरनाथ कर्ते है । हे देवी! समरसता को 
रेने वाते, अत्यन्त प्रेम सं उतपन्न रसलिङ्ग का वृतान्त भने तेरे स्नोहातिरेक 
से ही तैरे सामने प्रकट श्ियां। हे देवेशो यात्रा के अनन्तर अमरावती 
के जल में स्नान करके अपने अङ्कं पर विभति कालप करने से मनुष्य 
मुक्ति प्राप्न करलतादहै। हेदेवी! नो मनुष्य गुका में प्रसन्न होकर तारुडवं 
नृत्य करता है वह्‌ परम पवित्र मघुष्य साक्तात्‌ स्द्रहीमानागमादै। जा 
मनुष्य वस्त्रौ क सहित हौ गुफा में विद्यमान लिङ्ग का दशन करे वह उतने 
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(६२) 
समय तक्र घोर नरको मे जाता है जितने समय तक १४ इन्द्रौ की स्थिति है । 


हे देवी ! जो मनुष्य भस्म का लेप करने के बिना ही प्राचनी अमरलिङ्ग 
का दृ्शन करता है बह कुष्ठी होकर जन्म जन्म में पापी बनता दे । हेदेवीजो 
मनुष्य विधिपूर्वकं यात्रा कोन करे ही अमरेश्वर का दशन करता है बह 
२१ भयङ्कर नरकों को जाता दै। 





योऽक्रत्रा ताण्डवं दैवि ! पश्येद्‌ गिरि गुहान्ते । 
सुधालिङ्ग भवत्येव तीथद्रोदी न संशय ॥३५०॥। । 
योऽपृञ्य प्रतियात्येव नरोऽमरगुहान्तरात्‌ । | 
चतुरशी तिलक्ञाणि नरकाणि प्रय ति वे ॥३५१॥ 

योऽदच्तवा पुनरायाति द्यमरेशगुदान्तराव्‌ । | 
स याति दारुणं घोरं नरकं कालसूत्रकम्‌ । ३५२॥ | 
महापातक! युक्तो वा युक्तो वा द्युपपातकेः । 
ष्टा रसमयं लिङ्ग सद्यो मुच्येत सुन्दरि ! ॥६५३॥ 
रणा गुरुतल्पी च सुरापः स्वणदहारकः । 
पते दष्रा महेशानममरेश्चपसंज्ञकम्‌ । 
मुच्यन्ते तत्क्षणादे वि ! सत्यं सत्यं वरानने { ॥३५४॥ 
छ्मभक्ष्यमन्ञी मधुपः सुरेऽ्यात्यागी प्रिये | वत्सह्‌। बालहाच । 
गमौधाती खावन्रत्पानकृचच सदयो मुच्ये द्रीक्षय मां लिङ्गरूपम्‌ ।३८५॥ 
महाक्रोधी लोभमोहाभिभूतः स्वणेस्तेयी परजायाभिगामो । 

चिद्रमे्ती साधुनिन्दारतश्च दम्भी चौरोऽनरतवागल्पवु द्धः ॥ ६५६॥ 

ष्ट्रा देवममरेशाख्यलिङ्ग द्रवीभूतं पवैतस्यान्तरे दि । 

मुच्येत्तस्मासपापसंघाच्च देवि ! सत्यं सत्यं नानृतं ते वदामि ॥३५५) 

चान्द्रयरौः2 कृच्छर शते्महा संतापनेश्च यत्‌ । 

फलं प्राप्नोति लोके ऽस्मिन्तसप्राप्रोत्यस्य दशनात्‌ ॥३५८८॥ 
कलिकल्मषधोरनाशनं रसलिङ्ग समुदी रितं प्रिये ! । 
श्ममरेश्वरनामक्ं पर तत्पशुपाशवरिनाशकारणम्‌ ।॥३५६॥। 
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सिद्धिलिङ्गमिदं रेवि! बुद्धिलिङ्गमिदं पर्‌ । 
शुद्धिलिङ्गमिदं प्रोक्तं बृ द्धिलिङ्ग सनातनम्‌ ।३६०॥ 
इदं पुंसवनं लिङ्ग महाते जोऽभिवधेनं ॥ 

कन्या प्रद्‌ पुत्रप्रदं परमं योगदं कलो ॥३६१॥ 


हे दैवी! जो ताण्डव करने के बिना ही गुफा में रसलिङ्ग का 
दशन करता दै निसंशय बह तीथं कै साथ द्रोह करता है। जो मनुष्य 
पूजा करने के विना ही च्रमरेश्वरकी गुफा से वापस श्राता हे वह ८४ 
लाख नस्क को जाता है। जो मनुष्य दान देने के विनांदही ्रमरेश्वर की 
गुफा से लौट आता दहै वह कटिन कलसूत्र नामक नरक को जातादहे। 
हे सुन्दरी ! उत्कट पापों स च्रथवा साधारण पापों से वृत मनुष्य मी रस- 
लिंग का दशन करके तत््ण मुक्त हीतादहै। हे सुन्दर मुखवाली देवी । 
गर्भघाती, गुरुपत्नी कौ गमन करने बाला, शरावरौ, सौना चुरान बाला, 
यह सारे अमरेश नामक भगवान का दशैन करने से मुक्त होते हे। हे 
प्रिये । श्रमक््य लाने बाला, शरावो, देवयज्ञो से विमुख, बह्मडे श्रथवा बच 
को मारन बाला, गमघाती, गमपात करने वाला अथवा अपेय पान करने 
वाला मनुष्य मुर लिंगस्वर्प का दशेन करने से मुक्त होता है। 
हे देवी ! ठुम भूठ न समभन मै निर देह सच कहता हँ कि अत्यन्त क्रोधी, 
लोभ तथा माह से भरा हन्ना, स्वणचौर, परस्त्रीगमन करने वाला, दुसरे 
के दोषों को टेढन वाला, साधुश्नों की निन्दा पर निरत, दम्भी, चौर, 
असत्य कहने वाला तथा अल्पबुद्धि ये सारे मी पवेत की गुफा में द्रवीभू 
अमरेश क्तिग का दशेन करने से दुट जाते ह । जो फल चान्द्रायणों से, 
संकडां कष्ट, अथवा उतकट संतापो के सहने से मिलता है वह इसे 
दशन से भिलता। हे भ्रिये ! यह रसलिंग कलि के कठिन मलों का नाश 
कारक कहा गया दहै। इसका दुसरा नाम श्रमरेश है श्रौर यह माया 
श्रौर सांसारिकता कानाश करने वाला है। हे दैवी! इसरो को सिद्धि क्लिग, 
बुद्धिलिंग, शुद्धिलिग, पुरातन बृद्धिलिग, पसवनलिग इत्यादि नामों से पुकारा 
जाता है। यह्‌ तेज को बढ़ाने बाला तथा कन्या पुत्रादि फलदायकः, 
कलियुग में उच्छ्र योगसिद्धि को देन बाला है। 
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बिना भ्यानं विना दानं सिद्धिं रवि ! यदीच्छसि । 

तदाश्रयस्व शीघं वै लिगममरसंज्ञकम्‌ ।३६२॥ 

शरीरं योबनं द्रव्यं दारान्‌ पुत्रान्‌ गृहांस्तथा । 

च च्चलान्सवेतो ज्ञात्वा ह्यमरेशं समाश्रयत्‌ ॥३६३॥ 

यावन्न प्रसते मृत्युयावन्नन्द्रिय विक्लवः । 

यावन्न जरया हहं जीयेते जगदम्बिके । ।३६४। 

ताबदेवामरेशाख्यं लिंगं रसमयं श्रयेत्‌ । 

त्रैलोक्ये" यानि तीर्थानि प्रोक्तानि जगदम्बिके ! ॥३६५॥ । 
श्रमरेशाख्यललिगस्य कलां नाद्‌ न्तिषोडशीम्‌ । 
महामोहेन? भ्रस्तोऽयं जनः सर्वो महेश्वरि ! ।॥३६६॥ 
अमरेशेऽपि भूमिस्थे यच्छोचति कलो नरः । 

मयो मूयः किुक्तेन नरः पातकृवान्‌ कलौ ।३६५॥ 
अमरेशं समाश्रित्य मुक्त एव न संशयः । 

नारो वा पुरुषो वापि पूजयेल्लिगसुत्तमम्‌ ॥२३६२८॥ 

स याति शिबघ्ायुञ्यं यत्र गत्वा न शोचते। 

पत्वा ह्यभरधारां तु पत्तितां तां गुहान्तरे ॥ ३६६॥ 
देवि! याति शिवं स्थानं यत्र नास्ति कृताकृतं । 
दृ्टुभममरनाथस्य पदं यच्च व्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ ३५०॥ 

पदे पदेऽश्वमेधानां श्राप्रोति फलमुत्तमं । 

इत्थ माहात्म्यमोशानि ! पुण्यममरनाथकम्‌ ।॥ ३५१ 
श्रत्वा परित्वा मुच्येत ब्रह्महत्या दिकोटिभिः। 
कपोतांस्तु गणांस्तत्र दृष्ट्रा हृष्टश्च यो नरः ॥३७२॥ 
जयेति प्रवदेदुच्चे रुद्र एव न संशयः । 

इत्येष पटलो गुह्यो गोपनीय. सद्‌ प्रिये । ।। 
्रतोऽनुध्यातः पठितो महापातक स्मृतः । ३७६३) 





इति दशमः परिच्छेदः । 
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दे देवो ! यदि हम भ्यान तथा दान के विना ही परमां सिद्धि 
चाहती हो तो शीघ्र अमरेश्वर की शरण ले लो। भ्त्येकं व्यक्ति को 
शरीर, जवानो, धन, स्त्री, पुत्र, घर इत्यादि वस्तुश्नों को तणभङ्कर समभ 
कर॒ श्रमरेश का श्राश्रय तेना चाहिये । हे जगत की माता! जब तक मृत्यु 
भास न करे, जब तक इन्द्रियं ढीली न पड जाये, जब तक बुदापा शरीर 
को जीण न करे तब तक ही श्रमरेश नामक रसलिंग की शरण म जाना 
चाहिये । हे जगन्माता । तीनों लोकों तें जितने मी तीथं हैँ बह अमरलिंग 
के श्वे भाग के समानमी नही दहै। है महेश्वरी ! वास्तव में सारे लोग 
महामोह फे अन्वेर से प्रप्त है कि वह्‌ कलियुग मेँ भूमि पर अमरेश जेसा 
तीथे होते हर मी शोकमें षडह बार बार कहने का क्या प्रयोजन 
कलियुग में पापी भनुष्य यदि अमरेशक्ा आश्रयलेलेतो वह निसंशय 
सक्त ही दहै। स््रीहो या पुरुष जो कोई मी उत्तम (अमर) लिग की 
पृजा करे वह दुःखों से उन्युक्त होकर शिव ॐ साथ अभेद प्राप्त करत 
हे। हे देवौ ! मनुष्य, गुफा मे पडने वाली अमरधारा को पीकर उस शे वपद्‌ 
को जाता दै जहां नपुर्यहै श्रौरनपाप। जो मचुष्यर अमरेश का स्थान 
देखने को इच्छा से घर से निकले उसे कदम कदम पर अश्वमेधयज्ञं का फल 
मिलतादै। हे ईश्वरी! यह पवित्र अमरनाथ का माहात्म्य सुनने या पदृने 
से मनुष्यों को करोड ब्रह्महत्याश्रों से मुक्ति मिलती है। नो मनुष्य वहां 
कवूतररूप धारी शिवगणों को देखकर पले न समाता हृ ङंची आवाज मे 
जेकार के नकारे बजाता है वह निसंशय सत्तावत्‌ रुद्रहीहै। हे प्यारी! यह्‌ 
रहस्य पूण पटल हमेशा गुप्र रना चाहिये क्योकि यह्‌ सुनने से अथवा पदने 
से ही भयङ्कर पापों को नाश करने वाला कहा गया है | 

दशम परिच्छेद समाप्त हृ । 
मैरवी | कपोता क गणास्तत्र कथं नूनं सथिताः प्रभो ! । 
वद्‌ मे कृपया शम्भो ! लोकानां हितकाम्यया | ३७४॥ | 

भैरव :-- शशु सुश्रोणि ! वक्ष्यामि कपोता येऽभवन्‌ किल । 
यच्छ्रुत्वा सुच्यते जन्तुमेहापातकसच्चयात्‌ ॥३७५॥। 
यदाप्र्ृति शप्तोऽमृन्महाडामरकेो गणः । 
तदाभ्रश्रति तत्रैव स्थापितास्ते गणास्तथा ॥२३५६।। 
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तथेव वेदनाथं हि सन्ध्याकरालस्य सुन्दरि ! । 

एकदा च्रूत्यमानस्य संभ्यायां चैव धूजटेः || २३७७। 
स्पधेया कर र्वीतयूचुस्ततोऽमरवन्दिते । 

परस्परं सधयात्र शब्दं कुर्विति च क्रिरे ॥३५५॥ 
ततः स महेशानो गणानशपदोजसा । 

यस्माच्छ्रु करु शब्द्‌ ङरुथ स्पघया मुहुः . ।३५६॥ 
तस्मात्‌ कुरु कर शब्दं कवांणाः स्थ चिरं गणाः 
फपोतरूपास्तीथं ऽस्मिन्‌ विन्नसंघापहा रिणः ॥३८०॥ 
इत्थं ' शप्तास्ततो दैवि ! हरेण परमात्मना । 

भूताः कपोतरूपास्ते तीथं विघ्नापहारिण. ॥३८१॥ 
योऽदृष्रा तु गुहान्तस्थान्‌,. कपोतान्‌ प्रमथान्प्रिये । । 
अवारुदेद्‌ गरस्तस्मात्तीथद्रोही मतो बुधे: ॥२८२॥ 
तस्मादत्र दशं नीयाः कपोता गणसत्तमाः । 
महापापहरा; प्रोक्ता यतिभिः पारमार्थिकः ।३८३॥ 


इत्ये कादश: परिच्छेदः । 


भैरवी :-- श्रत्वा श्रता महेशान ! स्मारं स्मरामनुत्तमं । 
पुण्यंममरनाथाख्यं लिगं यत्कथित तव ॥[३८४। 
कृता्थास्मिः कृतार्थास्मि कृताथास्मि न संशयः | 
क्रीतास्मि देवदेवेश । तारितास्मि भवाणवाव्‌ ।॥३८५॥ 


भैरवी :-हे रसु ! कवृतर कोन से शिव्रगण॒ दह, ओर वहां कयोंकर 
रहते दै १ हे शम्भ ! कृष्या लोगों को हिवकार करने ॐ क्लिये सारा वृत्तान्त 
कहिये 


भैरव :-दे अच्छी कमर बालो ! सुन मँ तुम्दं बतलाता ह कि कवूतर 
वास्तव मे कौन थे, इसको सुन कर मनुष्य उतकट पापों स मुक्त हाता है । जिस 
दिनि से महाडमरक गण का शाप दिया गया उसी दिन से उसके बदलते 
ओर गण उसा प्रकार संध्याकाल से सचेत कराने कं लिये वहां स्थापित 
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किये गये । एक्‌ दिन जब भगवान शंकर संभ्याकालमें नृत्य कर रहैथे 
तो हे देवपृजिते! वह मी श्रापसर में सधां से कुरु कुरः (अर्थाव्‌ तुम 
भीक्रो तुममी करो) इस प्रकार शब्द्‌ करने लगे । महेश्वर ने क्रोधी होकर 
उन गणों को शाप दिया, -कि गणो जिस कारण तुम स्पर्धा से करु कुरु" 
शब्द्‌ कर रे हो रतः तुम इसी तीथे पर चिर काल तक कवृूतर बन 
कर “कुरु कुरु' ही करते रहो । (हां केवल तुम में यह शक्ति होगी) कि तुम 
यात्रियों के विघ्नं को दूर करते रहोगे। हे देवौ | परम पुरुष शंकर द्वारा 
यह शाप पाकर वह कबृूतर बन गये श्रौर तीथं पर विघ्नो कोनाश करते 
रहते ह । हे प्यारी! जो कोई भी गु में विद्यमान कवरो फो देलने 
कै बिना ही उस पवेत से उतरता दै डउसे विद्वान लोग तीथेद्रोही समभते 
दै, इसलिये इस तीथं पर कपोतरूपधारौ उत्तम गणो का दशन अवश्य करना 


क 


चाहिये क्योकि परमाथ परथ के पथिक संन्यासी उन्दं पापनाशक कहते है । 
ग्यारहवां परिच्छेदं समाप्र हा । 


भेरवी :-हे महेश्वर ! आपके कहे हर अमरनाथ नामक पवित्नस्थान 
का वणेन सुन सुनकर तथा स्मरण करॐ मै निसंशय कृताथे हृई ह अर 
अपने मुभे मोल लेकर संसार सागर से पोर उतार दियाहै। 


जय शम्भोः त्रिनेत्रेश । जय भक्तकृपाम्बुषेः ! । 
शिव ! सवं ! जयेशान ! त्रिपुरासुरसुदन ! ॥३५८६॥। 
जय कपदिन्भगवज्ञय शूलघराच्युत ! । 

पिनाकपाणे । वरद जयान्धकविमदंन्‌ ! ।३८५॥ 
जय भक्तजनोहामकामनाबरदेश्वर ! | 

जय भक्तिरसस्वादस।रितालिलविश्वप ! ॥३८८।। 
जय घोरातिघोरेश जय पाशनिङन्तन ! | 

जय भैरव भौमेश ! जय श्रीपरमैरव | ॥३८६॥ 
तारितास्मि भवाम्बोषेरुदधूता भवकदंमात्‌ ¦ 

कथितं यत्वया नाथ ! पुण्यं ह्यमरनाथजम्‌ ॥३६०॥ 
माहात्म्यममरेशस्य श्रतं भवदनुग्रहात्‌ । 

अधुना वद देवेश ! संशयोऽस्ति महान्मम ।३६१।। 
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कस्मिन्काते स्मृता यात्रा महाफलग्रदायिनी । 
दशंनास्स्मरणाद्रा पि गमनाच्चेव सुन्दर ! ॥३६०॥ 
श्राद्धाच्चाप्यमरावत्यां पच्चनद्याश्च संगमे । 
दानाक्कि फलमाप्नोति नरः पातकवान्कलो ॥३६३।। । 
विशेषतश्च जक प्रोक्तं दानं सुरवरा्चित ! । 
यत्कृत्वा मुच्यते जन्तुमेहापातककोटि्िः ॥३६४॥ 
फ़लममरनाथस्य विस्तरेण वदस्व मे । 

भैरव :-- साधु पृष्ठं सया दैवि ! यतो भक्तिस्तवानघे | । ३६५८॥। 
पवित्रे ह्यमरेशाख्ये तीथं परमपावने । 
यतः स्वं दशेयामास श्रावस्यां स हरः वपुम्‌ ॥३६६॥ 
ततश्च कथिता यात्रा श्रावण्यां पुरयदायिनौ । 
श्रावणे शुङ्खपक्षे तु यात्रां कृत्वा विधानतः ॥३६७॥ ` 
यः प्रपश्येद्पृिमायां सुधालिङ्ग सनातनं । 
याति शैवं पदं सोऽपि पशुपाश विवर्जितः ॥३६८॥। 

| यः श्रावण्यां महादेवि ! प्रपश्येद्‌ गिरिमध्यगं । 

लिङ्गममरनाथाख्यं स याति शिवसन्निधौ ।॥३६६॥। 





हे त्रिनेत्र ईश्वर ! मक्तां पर दयालु, सवेग्यापक, त्रिपुर राक्ञस 
ॐ मृष्यु, शिव आआषको जय हो । कपदं (जटाजूट) धारण श्ये, त्रिशूलधारी 
भगवान तथा भक्तों को दलम कामनापृतिं के वर दैनेवा्तं ईश्वर ! आपका 
जय हो। भक्ति रस के ्रानन्द से संसार को भरने बाले संसारके त्राता । 
शद्रह्ष तथा संसार के पाश को काटने वाले मैरवरूप परदेवता, श्रापकी 
जयहो। हे नाथ! श्रापने मुके पवित्र अमरनाथ का माहात्म्य सुनाकर 
संसार सागर से पार लगाया, शरोर संसार की दुःख रूपी कीचडसे निकाल 
दिया । हे देवेश! श्रापक्ठो कृपासे मैने अमरेश का माहात्म्य सुना, अव 
| म॒मे केवल पक संशयदै--कि यह्‌ यात्रा क्रिस समयमे दशन, स्मरण 
अथवा गमन से उच्कृष्ट फलदायिनी होती दहै शओ्रोर कलियुग में पापो लोगो 
को श्रमरावती श्रौर पंच्चतरणी क संगम पर श्राद्ध करने से क्या फल 
( भिज्ञता है? विशेषकर यह्‌ बताश्ये कि इस स्थान पर कोन वस्तु दान 





| 
। । | 
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देने से मनुष्य करोड महापापों से मुक्त होता दै? हैव ! शुमे अमरनाथ 
का फल विस्तार से कहिये। 


भैरव :-हे देवी ! तमने यह एक अच्छा प्रश्न मुभ से पृद्धा क्योकि 
तुम्हं तो परमपवित्र अमरेश तीर्थं पर भक्तिदै। जिस कारण भगवान शंकर 
ने श्रावण पूर्णिमा के दिन अपना स्वरूप दिन्ञाया है अतः यह याच्ना भी श्रावण 
के महीने में ही उत्छरष्ट फलदायिनी कही गई है) श्रावण शुपत्त में 
विधिपूवेक यात्रा करे परिमा के दिन जो अ्रमरतल्िग का दर्शन करे, वह 
पशुता अथवा पाश से इूटकर शिवपदवी प्राप्र करक्तेता ै। हेदेवी। जो 
भरावणीपृणिमा के दिन पवत की गुफा मे विद्यमान श्रमरनाथ लिंग का 
द्शेन करे बह शिव के ही समीप जाता है। 


स्पशेन। देवदेवस्य लिङ्गस्य जगदी शितु. । 
पापक्रच्चुकनिमृक्तो याति शेवं परं पदम्‌ | ४००॥ 
मुक्त भिः' स्वशेपुष्पेश्च रौप्येण सुरसुन्दरि ! 
प्राप्नोति वे महा पुख्यमभरेशस्य पूजनात्‌ ॥४०१॥ 
नरो मुक्तिमवाप्राति सत्यं सत्यं वरानने !। 

अन्येश्च विधिवद्‌ द्रव्यैः पूजयेद्यो ऽमरे वरं ॥४०२॥ 
धूपदीपेश्च नेवेदयेः पुस्यमाप्नोति यागजम्‌ । | 
आरात्रिकं महेशस्य घृताभ्युक्तां करोति य; ॥४०३॥। 
तिलतेलाभिषिक्तां वा स याति परमं पदं । 
घृतगुग्गूलु> संयुक्तं यो धूपयति सुन्दरि ! ॥४०४।। 
सवदु.लविनिमेक्तो याति सादा्चिवं पद । 
भरद्िण्च रवेशि ! यः कुर्यादमरे श्वरे ॥४०५॥ 

पटे पदे्धमेधानां सदलं प्राप्रयान्नरः। 

ततोऽवरुद्य शे लातत श्रयेत्संगभसुत्तमम्‌ ॥४०६। 
श्राद्धं कत्वा विधानन तपेयेच्‌ पितृदेवताः । 

मोदन्ति पितरश्तस्य चरत्यन्ति च समन्ततः । ४०७ 


1. ८ पंक्तियां क, ग पु० अधिक पाठ। 2. १ पक्तिख, ग पु० अधिक्‌ पाठ। 


3. १ पंक्तिक, ख पु० अधिक्‌ पाठ। 
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शरद्य वन्ति दायाद: संगमे श्राद्धमुत्तमं । 

चृडामणो' महायोगे कुरुक्षेत्रे च तपेणात्‌ ॥४०८। 

यां तृप्चिं पितसे यान्तितां यान्ति संगमे श्रिये ।। 

गा हिरण्यं सुवासांसि क्षोमं रोप्यमपीश्चरि । ॥४०६॥ 

मुक्ताफलं चापि दन्त्वा याति सादाशिवं पद्‌ । 

विशेषतः पीठदानममरेशस्य सुन्दरि ! ।।४१०॥। 

मुक्तिदं प्रोक्तमित्येतत्‌ सत्यं सत्यं वरानने ! | | 
जैरवी :- किमिदं पौठदानस्य शिवस्य भगवंस्त्वया । | 

कथितं तन्महेशान ! बद्‌ मे हितकाम्यया ।४११॥ 


जगत्पिता देवदेव क लिंग को स्पशे करनेसेही पापको कैचुली से मुक्त 
होकर परम शिव पद्‌ प्राप्न किया जता है। हे सुन्दरी! जो फल, मोती, 
सोने क पल अथवा रजतदान देने से भिलता दै वह अमरेश की पूजासे 
ही भिलतादहै। हे सुन्दर सुखवाली ! मनुष्य निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता 
है। जो मनुष्य अमरेश को पूज्ञा विधिपूवेक धूप, दीप, नेवेद्य अथवा श्रौर 
वस्तुश्रों से करता दहै उसे यज्ञो का फल मिलता है। जां मनुष्य शंकर 
को घृतपू तथा तिल तेलादि से युक्तं आरात्रिका (कश्मीरी आलथ) 
अपण करता है बह परम पद को प्राप्न करतेता है। हे सुन्दरी! जो 
घी तथा गुग्गुलु से युक्तं धूप परिकल्पित करता दहै बह सब दुःखों से 
मुक्तं होकर सदाशिव पद को प्राप्रकरत्तेता है। हेद्ैवेशि! जो अमरेश्वर 
की प्रदक्तिणा करता है उसे पद पद्‌ पर हजारों अश्वमेधो का फल प्राप 
होता है। श्रनन्तर पवेत से उतर कर संगम पर जाना चाहिये श्रौ 
वहां विधिपूर्वकं श्राद्ध करे पितरों तथा देवों को तृप्त करना चाहिये। 
उन मनुष्यों के पितर यह कि | कि आज हमारे दायाद्‌ संगम पर 
हमारा श्राद्ध करने वक्ते" है-खुशौ क मारे नाचने लगते है। उक्ष 
चूडामणि योग पर श्रथवा कुलक्ेत्र पर तपण करने से पितरों को जो तृप्ति 
मिलती है वह संगम पर ग्डिदान खे मिलती दै। (संगम पर) गाय, 
सोना, अच्छ वल्ल, रेशम चांदी तथा मोतीदान दैने से सदाशिव पद्‌ मिलता 





ज 


1. २ पंक्तियांक,ख, ग पु० अधिक पाठट। 
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है। दे सुन्दरी! म यह सच कहता ह कि विशेष करॐे संगम पर अमरेश 
का पीठ दान में देना मुक्तिप्रद्‌ कहयागया है। 


भेरवी :- हे भगवान ! आपने यह शंकर ॐ पीटदान की बात स्या 
कही १ मेरे हितकर ॐ लिए सम्पूणं बात स्पष्ट करॐे किये । 


। भैरव :-- पलपच्चकमादाय यव पिष्टस्य सुन्दरि ! । 

| सचतुमद्रकं कृत्वा लेपयित्त्रा च कुङमेः ।।४१२॥ 
कप रश्चन्दनेश्चापि मृगजेश्च महेश्वरि 1 । 
चतुष्कोणेषु संस्थाप्य सुवणानां चतुष्टयम्‌ ।४१३॥ 
मध्ये सुवण मेकच्च स्थापयित्वा सुरोत्तम ! । 
अथवा रोप्यमुद्राणां पच्चकं मनुजेश्वरि | ॥४१४। 
रचे यित्वा गन्धपुष्पेत्रीह्यणाय समपयेत्‌ । 
आधार शाक्त्या दिभिमेन्त्रेः पूजयित्वा सुवासयेत्‌ ॥४१५॥ 
वस्त्रः श्चेतपटेर्दिव्येस्तथा यज्ञोपवीतकैः । 
दक्तिणाभिश्च निष्केश्च मन्त्रमेनं समुचरेत्‌ ॥४१६॥ 
““यात्रा साफल्यहेतोर्हि द्यमरेशस्य चाक्तयं । 
पीठं मयार्पितं दिव्यं सुवासोभिरलङ्कतम्‌ ।।४१५७॥ 
मृत्युञ्जय महादेव ! मया संसारभीरुणा । 
श्रपितं त्वत्सवरूपाय ब्राह्मणाय महात्मने ।५१८।। 
इदं गृहाण विप्रेशस्वरूपिन्‌ ! भवशासनाव्‌ । 
पीठं द्यमरनाथस्य महापापापनुत्तये ।(४१६॥ 
यन्मया दुष्छृतं किच्ित्कृतं गुवेन्यथापि वा । 
भ्र णएहत्यादिकं वापि सुरापानमपीश्वर | ॥४२०॥ 
गु रुहत्यादिकं' वापि मावृहत्यादिकं च यत्‌ । 
स्वणस्तेयादिकं वापि सुरापानमपीश्वर । ।।४२१। 
गोहत्यानृतमाषित्वं क्रोधलोभावथापि वा | 
परदारामिगामित्वं परोवादः परस्य वा ।४२२॥ 





| १ पक्ति क, ग, पु० श्रधिक पार । 








+ 


(१०२) 


लघुसुक्ष्मं बरहद्रापि यत्कृतं पापमुत्करं । 
तत्सवं नाशमायातु पीटदानान्महेश्वरः । । 
इति मत्रेण देवेशि ! पोट विप्राय चार्पयेत्‌ | ४२३।। 


भैरव :- दे सुन्दरो! जौ के श्राटेके पांच तोला से चौकौन पौर 
बना कर उसे केसर, कपूर, चन्दन तथा कस्तूरी कालेप करना चाद्ये । 

दे देवों मे उत्तमे ! उसे चार कोणो पर चार सुवणं मुद्राये तथा बीच 
मे एक्‌ अथवा पांच चान्दोको मुद्रा ही रखकर, तिलक शूल से अच॑ना 
करके ब्राह्मण को देना चाहिये । श्राधार शक्त्यादि मन्त्रो से पूजा करके, 
सफेद सुन्द्र कषद, यज्ञोपवीत तथा दक्तिणा के लिए रुपयों खे सजा कर 
इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 

“मै अपनी यात्रा सफल होने के लिये अमरेश का श्रत्तयपीठ 
भच्छे वस्नो से सजा कर अपण करता हु । हे म्युञ्ञय महदेव ! मै 
संसार सरे डर कर, तुम्हारे ही स्वरूप ब्राह्मण को यह पोठ अरपित करता हूं । 
हे ब्राह्मण रूपधारी शिव ! यह अमरनाथ का पौ मेरे पापों की निवृत्ति 


„ # लिये स्वीकृत करो । जो छं भौ मैने मारी श्रथवा हल्का, गभेधात, 


रहहत्या, गुरुत्या, मान्हत्या, सोने को चोरो, मदिरा षान, गो हत्या, 
मूट बोलना, क्रोध ओर लोभ, परस््रीसंग, दृसरो की निंदा अथवा ओर मी 
कों छोटा बडा पाप किया हो बह इस पीठ के दान से निवृत्त हो जाय । 


हे देवेशि । यह मन्त्र पद्कर वह्‌ पौः ब्राद्ण को अपण करे । 


तथा मया प्रोक्तमिदं तवानघे ! । 

दानं हि पोठस्य परं रहस्यम्‌ । 

ददस्व देवेशि ! परं किमन्धे- 

दानः कलौ स्वल्पफलप्रदेश्च ॥४२४॥ 

ध | रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ । 
गोपनीयं विशेषेण कलो सिद्धिदं णाम्‌ ।४२५॥ 
ततो' यायान्महाग्रामे मामलाख्ये महेश्रि ! । 
महागणपति तत्र पजयेद्धलिभिः श्रिये ! ॥४२६॥ 





1. १ पक्तिक, ग, पुर भधिक पाट। 
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विविधेगेन्धधूपैश्च मोदकैश्च महेश्वरि ! । 

प्पोप्हारः पुष्पैश्च पृजनीयः भरयलनतः ।॥४२७॥ 
भरसाद्य गणपं तत्र नानाबल्युपहारकैः । 

प्रायान्नवदज्ञे' गङ्गां यष्टि तत्रापयद्धघः | ४२८॥ 

यष्ट ! दह्याधारभूतासि साक्तिभूतासि वै यत; । 
सत्कमणश्च तीथस्य यात्रायां ननु सुन्दरि ! ॥४२६॥ 
यष्टे | विष्णुप्रियासि त्वं शिवशक्तिस्वरूपिणी । 
तस्मान्मे पापसघांश्च दिघवा याहि स्वमालयम्‌ ॥४३०॥ 
गङ्ग 2 ! सदैव देवस्य शिरस्थे ! धूजटेः प्रिये ! । 
पुरतो देवदेवस्य यात्रां मम निवेद्य ।।४३१।। 

इति मन्त्रेण देवेशि ! यष्टि गङ्गाम्बसि क्तिपेत्‌ । 
स्नात्वा पातालगङ्गायां ततो यायात्खक्र गृहम्‌ ॥४३२॥ 
एवं इत्वा नु देवेशि ! नारी वा पुरुषोऽपि वा । 
वेदपारायणं पुरुयं श्राप्रोत्येव न संशयः ।॥४३३॥ 

यात्रां ह्यवेंविधां कृत्वा पुण्यां ह्ममरनाथगां । 
मुक्तिमेव समा्रोति विना चेन्दरियनिग्रहैः ॥ ४३४।। 
विनाध्यानेर्विना दानेविना यन्चेमदेश्चरि ! । 

इह लोके सुखं भुक्ता दान्तैः सायुऽ्यमाभ्रयात्‌ ॥४३५॥ 
इति गुह्यं मया ख्यातं फलं ह्यमरनाथजं | 

यच्छ्त्वा मुच्यते जन्तुमहापातककोटिभिः ॥४३६॥ 


*. आधुनिक्‌ कस्वा त्रा से यह स्थान तीन मील क दूरी पर त्राल्न से श्रीनगर 
जाने वाली सड के किनारे पर र्थित हे । ङु समय पहिले यात्री अमरनाथ 
घे लोटकृर मामलेश के समीप ही एक बरोटी सो पहाड़ी पार करे त्राल परहुच 
जाते थे भोर वहां से नवदल जाकर श्राद्ध करते थे । इस पहाड़ी का कृर्मीरी 
नाम (बुषमोर) है । आजकल तो पहलगाम चे लारियों पर सीधा श्रीनगर आने 
के क।रण यह क्रम ही लुप्रप्राय हमा है । 


€ ४ परक्तियां क्ल, ग पु अ्रधिक पाट । 
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इत्येष पटलो गुद्यो महापातकनाशनः । 
रतश्च परटितश्चापि हयमेधादियागद्‌;।।४३५७।। 


इति द्वादशः परिच्छेदः । 


इति शिवम्‌ ॥ 


हे निष्पाप देवी ! इस प्रकार मैने तुर्हं यह रहस्यपणे पीठदान का 
वणेन सुनाया । हे देवी! तुम भी यही दान मेंदेदो क्योकि कलियुग में 
साधारण फल देने बाते दृसरे दानों से क्या प्रयोजन है? यह अत्यन्त 
रहस्य प्रत्येक व्यक्ति को नहीं कहना चाहिये । इसे विशेषरूप से गुप् 
रखना चाहिये क्योंकि यह कलियुगमें लोगों कौ परम सिद्धिदायक है। 
हे प्यारी! फिर मामलक् नामक पवित्र प्राम में जाकर वहां बलियों से 
महागणपति की पजा करनी चाहिये। हे महेश्वरी! गणेश जीकी पजा 
अनथक प्रयत्नो से भान्ति भान्ति के तिलक, धूप, लइ, पडियों के उपहार 
श्मौर पलो से करनी चाहिये । अनन्तर वहां पर नाना भ्रकार की बलि 
तथा उपहारो से गणेश को मनाकर, नवदल मे बतमान गङ्गा पर जाना 
चहिये अर व्रहां सोटी श्रपण करनो चाहिये । 


“हे दण्ड! तू मेरे आधार चने हर हो क्योकि तुम प्रति समय मेरे 
अच्छे कर्म भौर तोथयात्रा कासाक्तीहो। हे दण्ड! तुम सष्टिरूप होकर 
स्थिति रौर प्रलय के मी कारण हो, साथ ही विष्णु का प्रिय होकर 
शिवशक्ति खूप हो अतः तुम मेरे पापों का नाश करङे अपने भ्राश्रय 
पर चत्त जाश्मोः। 


“सदेव मगवान के सिर पर रहने वाली. शंकर की प्रेयसी गङ्गा | 
मगवान के सामने मेरी यात्राका निवेदन करो" 


हे देवेशि ! यह मन्त्र पदृकरं दर्ड को गङ्गा प्रवाह मे बहा द 
श्रौर पाताल गङ्गा मेस्नान करके अपने घर को चलाजाये। हे देवेशि! 
सत्री या पुरुष कोद भी एसा करने से वेदपाठ का कल निसंशय प्राप्न 
करक्ेता है। इस प्रकार पविन्नर श्रमरनाथ की यात्रा करने से इन्द्रियों 
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को वश में करनेके विनादही मनुष्यको मुक्ति भिलती दै । हे महेश्वरी! 
(ठेसा करने वाला मनुष्य) ध्यान, दान तथा यज्ञ करने के विना ही इस 
लोक मे सुख भोग अन्त मे मक्त होता है। इस प्रकार ने तुमह अमरनाथ 
जो के दशेन का यह रदस्यपृणौ पटल खुना दिया इसको सुनकर मनुष्य 
करोडां भयङ्कर पापों से मक्त होता ३। बड़े बड़े पापों को नष्ट करने 
वाला यह रहस्यपृणं पटल सुनने से श्रथवा पदुने से ही अश्वमेघ रादि 
यज्ञो का फल दने वाला है। 


बारहवां परिच्डेद्‌ समाप्रहृश्चा 


श्री अमरनाथ माहात्म्य समाप्त ॥ 








अथ अमरेश्वर पूजा प्रारभ्यते 


(पानी द्वोढना) ओं अस्य श्री श्रासनशोधनमन्तरस्य, मेरुपृष्ठ ऋषिः, 
सुतल छन्दः, कूम रेवता, श्रासनशोधने बिनयोगः । मेरुप्र्ठ ऋषये नमः शिरसे 
(सिर को हाथों से दूना) सुतलं छन्दसे नमः मुखे (मह को) कूर्मो देवतायै 
नमः हृदि (हृदय को) भआआसनशोधने+ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गेषु । (सब 
शङ्गा को) (दो दमेकाण्ड भूमी को श्रासन छ्वोडना) ध्रवा दधवा प्रथिवी 
धरवास. पवेता इमे । ध्रुवं विश्वमिदं जगदूभ्रुषो राजञा विशामसि । (गन्ध अर्घ 
फूल देना) श्री प्रथिव्ये आधारशक्तये समालभनं गन्धो नमः अर्घो नम: पुष्पं 
नमः । (हाथ नोड के मांगना) प्रथ्वि त्वया धृता लोका दैवि त्वं विष्णुना 
धृता । त्वं च धारयमां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌। (अव श्रमरेश के स्मरण- 
पूवे नमस्कार करना) शुङ्काम्बरघरं विष्ण श्चिवर्णं चतुभृ जम्‌ । प्रसन्नवदनं 
भ्यायेत्सबेविघ्नोपशान्तये । श्रभिप्रेताथे सिद्यर्थं पूजितोयः सुरैरपि । सवैविन्नच्छि 
तस्मे गणाधिपतये नमः। कपुंरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि । गुरन्रह्या गारु्विषगुगरुः 
साक्तान्महेशवरः । गुरेव जगत्सवं तस्मे श्रीगुरवे नमः । गुरवे नमः परमशुरे 
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नमः परमेष्ठिने गु ° परमाचाथौय नमः श्ाद्यसिद्धेभ्यो नमः । (“न्यास करना 
ञो अङ्कषठाभ्यां नमः, न तजेनीभ्यां नमः, मः मध्यमाभ्यां नमः, शि अनामिकाभ्यां 
नमः, वा कनिष्ठिकाभ्यां नमः, य करतलकरप्रष्ठाभ्यां नमः: । “इति करन्यासः । 
“श्रथ षडङ्गन्यासः । जो हृद्याय नमः, न शिरसे स्वाहा, मः शिखाय वौषट्‌ , 
शि कवचाय हं, वा नेत्रत्रयाय वौषट्‌, य श्रल्राय फट्‌ । “चारों ओर तिल 
फेंकना । अपसपेन्तु तं भूता थे भूता भुवि संस्थिताः । ये भूता विन्नकर्तारस्ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञया । प्राणायामः । “मुख श्रौरपेरों को पानी से दिडकनाः' 
तीर्थं स्नेयं तीर्थमेव समानानां मवति मानः शंस्यो श्ररुरुषो धूर्तिः प्राणडः मत्येस्य 
रक्त नो ब्रह्मणस्पते । (पवित्र लगाने की महिमा) सप्रभिदेभकुञ्जरेः क्याद्िभः 
पवित्रकं । षट्‌ राज्ञा पच्चभिर्वंश्यः खरीशुद्राणां च वृष्यम्‌ । पकारः पापशमनः वकारः 
वशकारकः । त्रकारः त्राणं सवेष पवित्रकमुदाह्ृतम्‌ । यथा वज्र सुरेशस्य यथा 
शूलं शिवस्य च । यथा विष्णोगदा चक्र तथा ब्रह्मपविच्रकम्‌ । “पवित्र धारना? 
वसोः पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहसखधघारमयक्ष्मा वः प्रजया 
सस जामि रायस्पोषेण बहला भवन्ति । ““अपने आपको गन्धादिक लगाना? । 
सवाटमने शिवस्वरूपाय समालभनं गन्धो नमः अर्घनिमः पुष्पं नमः । दीप कोः 
सखप्रकाशो महादोपः सवेतस्तिमिराहपः । प्रसीद मम गोविन्द दीपोयं परि- 
कल्पितः । “धृष को? । वनखतिरसो दिव्यो ' गन्धाढ्यो गन्धवत्तमः । आघ्रेयः 
सवेदे वानां धूपोयं परिकल्पितः । “"सूरजक्ो"? । नमो धमे निधानाय नमः स्वक्रत- 
साक्तिणे । नमः प्रत्यत्ञदवाय भारूकरार्यैनमोनमः। “पानी द्योडना'' । यत्रास्ति 
मातान पितान बन्धुभ्रतापि नो यत्र सुहृज्जनश्च । न ज्ञायते थत्र दिनंन 
रात्रि्तत्रात्मदीपं शरणं प्रपद्ये । श्रात्मने शिवस्वरूपाय दीपधृषसङ्कल्पात्सिद्धिरस्त 
दीपोलमः धृपोनमः । डँ तत्सद्भह्याऽयतावत्तिथावऽद्य श्रावणम।सस्य शुश्लपक्लस्य 
महापवेणि पृणेपच्चदश्यां अमुकवासरारिितायां श्राठमनो वाङ्खनःकायोपार्जि- 
तपापनिवारणा्थं ञंवं सः अ्रमरेश्वर प्रीत्य भवायद्ैवाय, श्वयदेवाय, सद्राय- 
देवाय पशुपतयेदेवाय पावेतीसदहिताय परमेश्वराय अमरेश्वराय दीपोनमः धूपोनमः। 
"“विष्टरसहित पानी में तोन बाल फूल ओ्रोर गन्ध ह्लोडना”। संव्वः सजामि 
हृदयं संसष्रं मनो श्रस्तु वः|| १॥ संसश्रास्तन्वः सन्तु वरः संसष्टः प्राणो श्रस्तुवः 
। २॥ संय्यावः प्रियास्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः | श्रात्मा वो अस्तु संप्रिय: 
स्रियास्तन्वो मम ॥ ३॥ “वह पानी देव पर छोडन। ओं शां हीं करीं शिवस्य 
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प्राः इह प्राणः, श्रां हीं कीं शिवस्य जीवः इह जीवः स्थितः। शांकरीं 
शिवस्य सवेन्द्रियाणि वाङ्खनश्चक्चुश्रोत्रजिहाघाणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्त, 
स्वाहा । “देव को न्यास करसाः” उ अङ्खक्ठाभ्यां नमः इत्यादि । “"परच्छा पडना” 
अम्रतेशाय विद्महे व्योमशेहाय घीमहि बन्नोऽमरे श्रः प्रचोदयात्‌ । तत्सद्रह्याऽया- 
तावत्‌०। भवस्यदेवस्य शबेस्यदेवस्य रुद्रस्य देवस्य पशुपतेदं वस्य उग्रस्य देवस्य 
भौमस्य देवस्य महादैवस्य ईशानस्य पावतीसहितस्य परमेश्वरस्य श्रमरेश्वरपूजनं 
्रचीमहं करिष्ये डं कुरुष्व । यवान्विकोयं । “आसन देना । विश्वश्च 
महारव राजराज्ेश्वरेश्वर । श्रासनं दिव्यमीशानं दास्येहं परमेच्धर । भवस्यदेवस्य० 
इदमासनं नमः । (“आवाहन करना? । मवायदरवाय० युष्मान्वः पूज्ञयामि ओंपू- 
जय । भवंरेवं शर्व रेवं रुद्रेवं पशुपतिषवं उम्देवं भीमं देवं महादेवं ईशानंदेवं 
पावतीसहितं परमेश्वरं आवाहयिष्यामि उोंमावाहय । अायाहि भगवन्दुम्मो खर्वेश 
गिरिजापते । प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं हि शंकर 1 लिङ्ग ऽत्र भक्तदयया 
तणमात्रमेकं स्थानं विधाय भव मद्धिहितां पुरारे । सवश विश्वमय हत्कमला- 
धिरूढः पृजां गृहाण भगवन्मव मेऽद्य तुष्टः । भूमेजलात्त पवनादनलाद्धिमां 
शोरुष्णांशुतो द दयततो गगनात््मेत्य । लिङ्ग ऽत्र सन्मणिमये मदनुग्रहाथं भक्त्येकल- 
य । भगव्न्ुर सन्निधानम्‌ । भगवन्पाबत्तोनाथ ! भक्तानुग्रहकारक । अस्महया- 


` बुोषेन सन्निधानं कुरु प्रभो ! ॥ ३ ॥ इत्याहू तु गायत्रीं त्रिः समुज्ञाय त्वित । 


मनस) चिन्तितद्रभ्येद्‌ वमात्मनि पूजयेत्‌ । तजौरूपं तत. ज्लिप्तवा प्रतिमायां 
पुनयेजेत्‌ । प्राणायामः । पाद्याथं उदकं नमः । “पानी हाथमे पात्र में वापस 
दाडना? । शनोदे ब्रीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतये, शंय्योरभिखवन्तु नः। 
यह्‌ द्रञ्य उतम छ्लोडन।" लाज।श्च ृङ्कमं चेव सर्वोषधिसमन्वितम्‌ । दर्भाक्करं 
जल चव पच्ाङ्ग षाद्यलक्तणम्‌ । मगवन्‌ पाद्यं ॥ २॥ महादेव महेशान महा- 
नन्द्‌ परात्पर । गृहाण पाद्यं महत्त पावतीसरहितेशर । भवायदेवाय० पाद्यंनमः । 

पाद्यशेष द्वोडना' । पुनः शन्नोदेवी । “यह द्रव्य द्लोडनाः? श्रापः क्ञीरं 
कृशाप्राणि घृत च दधि तण्डुलाः । यवा सिद्धाथ काश्चेत्ति द्यध्येमश्रङ्गमुच्यते । 
भगवन्‌ अध्य ॥ २॥ त्यम्बकश सदाधार विपदां प्रतिघातक। अर्घ्यं गृहाण 
देवेश सम्परसर्वाथेसाधकं । भवदेव शवदेव रुद्रदेव पशुपते देव उग्रदेव भीमदेव 
महादेव ईंशानदेव पावेतीसदहित परमेश्वर इदं बोऽध्य नम: । त्रिपुरान्तक दीना- 
्तिनाश श्रीकण्ठ तुष्टये । गृहाणाचमनं देव पवित्रोदककल्पितम्‌ । भवायदेवाय० 
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्राचमनोयं नमः। त्रिकालकालकालेश संहारकरणोद्यत स्नानं ती्थाहतेस्तो 
येगे्टाण परमेश्वर । भवाय देवाय० मन्त्रसनानीयं नमः । पानीयान्तरितेः पयो 
दधिधृततैः चतौ दरेश्चमिः सौषधेर्रह्यद्धिः कुसुमोदकैः फलजलेः सिद्धाथलाजोदकेः । 
गन्धाद्धिः शुभहेमरत्नसल्लिले रित्थं सदा चोत्तम दँद्यासच्चदशाम्बुना सह महा- 
स्नानानि शम्भोः क्रमात्‌ । असंख्याताः सहस्राणि ये र्द्रा अधि भूम्याम्‌ । 
तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि । १॥ येऽरिमिन्महत्यणेवेऽन्तरिक्षे भवा 
छ्मधि। तेषां सह० ॥ २॥ ये नीलप्रोवा शितिकण्ठा दिवं रद्रा उपाश्रिताः । 
तेषां ॥ ३॥ ये नीलग्रीवाः शितिकरटा शवौ श्रध: क्ञमाचराः। तेषां 
॥ ४ ॥ ये वनेषु शिल्पिज्नरा नीलग्रीवा विलोहिताः । तेषां० ॥ ५॥ येज््ेषु 
विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ । तेषां० ॥ & ॥ ये भूतानामधिपतयो विशि- 
ललास: कषर्दिनः । तेषां० ॥ ७॥ ये पथीनां पथि रक्षय रेडमृदाय व्युघः। 
तेषां ॥८॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकावन्तो निषङ्किणः। तेषां० | ६॥ 
य॒ एतावन्तो वा भूयांसो वा दिशो रुद्रा विततिष्ठिरे। तेषां० ॥ १० ॥ ओंषमो 
श्रस्तु स्दरेभ्यो ये दिवि येषां बमिषवस्तभ्यो दश प्राचोदंश दक्षिणा दश प्रती- 
चोदंशोदो चीर्द॑शो्वीस्तेभ्यो नमो श्रतु ते नो मृडयन्तु तेय द्विष्मो यश्च नो 
द्े्टि तमेषां जम्भे दधामि ॥१॥ नमो श्रस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात 
इषवस्तेभ्यो दश० ॥>॥ डोनमो श्स्तु ददरेभ्यो ये प्रथिव्यां येषामन्नमिषवस्तेभ्यो० 
॥॥२।। भवाय देवाय० पच्च दशस्नानानि नमः। ञँनमोदेवेभ्यः “कर्ठोपवीतीः' खाहा ` 
ऋषिभ्यः) ““न्रपसव्येन'' । स्वधा पितृभ्यः (शव्येन' आान्रह्मस्तम्बषयेन्तं 
्रह्मारडं सचराचरं जगत्तप्यतु ॥३॥ एवमस्तु । “फिर पात्रमे पानी “ओंनम 
शिवायः इस मन्त्र से सात बार मन्त्रित करके श्रपने माथेतक तेकर श्रसृतसे 
भराहृञ्मा ध्यान करके देवे सिरपर द्वोडना । इसको मन्त्रगुडक कहते दै"? । 
““चअआराच्धिका निकालनाः गृहन्तु भगवद्भक्ता भूताः प्रसादबाद्यगाः। पच्च 
मत्ताश्च ये मतास्तेषामतचराश्च ये । ते तृप्यन्तु वोषट्‌ । “देवके पार्दोका पानी 
तत्रोक्तो मलना?) । भगस्य हृदयं लिङ्ग' लिङ्गस्य हृदयं भगः । तस्मे ते भगलिङ्गाय 
उमासद्राय वै नमः । उत्तिष्ठ भगवञ््वम्भो उत्तिष्ठ गिरिजायत । उत्तिष्ठ त्रि- 
जगन्नाथ त्रैलोक्ये मङ्गलं करु । “शम्भ बिठाने की जगह पर फूल छोडते हप 
पटना? अआआसनाय नमः पद्मासनाय नमः । वृषभास्नाय नमः ज्ञानासनाय 
नमः। किमासनं ते वृषभासनाय किंमषणं वासुकिभिषणाय । वित्तेशश्रत्याय 
किमस्ति देयं वागीश क्रि ते वचनीयमस्वि। “महिश्नः पारस्तोत्र पढते हए 
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केवको चन्दनादिद्रव्यों से श्रनुक्तेपन करना" । “वश्च पहनना” । कालाग्निरुद्र 
सवज्ञ॒वरदाभयदायक । वखं गृहाण देवेश दिव्यवल्लोपशोभित । भवाय दै 
वाय० वख परिकल्पयामि नमः । “जज पहनना?। सुवर्णतारेरचितं दिग्य- 
यज्ञोपवीतकम्‌ । नीलकरड मया दत्तं गृहाण परमेश्वर । भवाय दे० यन्नो 
पवीतं परिकल्पयामि नमः । “गन्ध चडानाः | सर्वेश्वर जगद्रन्य दिन्यासन- 
सुसंस्थित । गन्धं गृहाण देवेश दिञ्यगम्धोपशोभितम्‌ । भवाय० समालभनं 
गन्धो नमः । “अक्त श्रौर फूल चडाना”। सदाशिव शिवानन्द प्रधानकरशेच्चर । 
पुष्पाणि च्रिल्वपन्नाणि विचित्राणि गृहाण मे । भवाय द० । अनन्ताय नमः । 
पृक्ष्माय शिवोत्तमाय एकनेत्राय एकरद्राय त्रिमूर्तये श्रीकराय शिखरिडिने 
नन्दिने महाकालाय नमः। श्रभीष्टसिद्धि मे दे हि शरणागतवत्छल । भक्त्या समर्पये 
तुभ्य प्रथमावरणाचनस्‌ । गणपतये नमः वृषभाय कुमाराय अम्बिकायै चण्डे 
शराय नमः । अभीष्ट° द्िततीयावर०। इन्द्राय वज्रहस्ताय श्रप्रये शक्तिहस्ताय 
यमाय दरडदस्ताय नऋ तये खङ्गहस्ताय वरुणाय पाशहस्ताय वायवे भवजहस्ताय 
ॐवराय गदाहस्ताय ईशानाय त्रिशूलहस्ताय ब्रह्मणे पद्महस्ताय विष्णवे चक्र- 
हस्ताय नमः । अमीष्रऽ ठृतीयावर 1 ` जयायं नमः विजयायं सुभगायं दुभगाये 
जयन्त्ये कुहिन्ये अर्पराजिताये कराल्ये नमः । असिष्टसि० चतुर्था० । सूर्याय 
नमः चन्द्रमसे भोभाय बुधाय ब्रहस्पतये शुक्राय शनैश्चराय राहवे केतवे । 
अभिष्ट० पच्चमा०। अनन्तनागराजाय नमः बासुकनाग० तक्तकना० पद्म 
महापद्म० कारकोट० शङ्कपाल० लिक । अभीष्ट षषठभाव० । वज्राय कट्‌ 
नमः शक्तये फ० दण्डाय खङ्गाय० पाशाय> ध्वजाय० गदाये° त्रिशूलाय० 
पद्माय० चक्राय फट्नमः। अभीष्रसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । भक्ष्या 
समपये तुभ्यं सप्तमावरणाचंदम्‌ । शिवाय अमूतेश्वाय सपरिवाराय सानु- 
चराय अर्घो नमः पुष्पं नमः। “धूप चडाना” । महादेव मृडानीश जगदीश 
निरञ्जन । धूपं गृहाण देवेशं सज्यं गुगगुलुकल्पितम्‌ । भवाय धूपं परिकल्प- 
यामि नम. । “रत्नदीप चडानाः'। दहिरण्यबाह्‌। खनानीरोषधीनां पते शिव । 
दीपं गृहाण कपृरकपिलाञ्यत्निवतिंकृम्‌ । भवाय० रत्नदौपं परिकल्पयामि नमः । 
मयूर पुच्छैदवेश शुभरेश्वामरकेस्तथा । ध्वजं त्रं वीजनं च गृहाण परमेश्वर । 
चामर करना” । ज्ञय सवेजनाधीश जय गौरीपते शिव । जय देव महा- 
देव जयगङ्गाघरेश्वर । जय दग्धपुराभ्यक्त जय कालान्तकारक । जय काम- 
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विशमेश जय भक्तानुकम्पक । जय त्रेलोक्यसंरक्तिन्‌ जय निगए सद्गुण । 
जयानन्तगुखारम्भ जय घोर महेर । जय चन्दरलाक्रन्त जय नागेन्द्रम्‌षण । 

जयः पुङ्गव तेवो जय उयत्त महेश्वर । जयान्तकरिपो शम्भो जय ब्रह्यादि- 

कारण; जय पक्वकृलातीत जय शूलिन्कपालश्रत्‌ । जयोपेन्द्र चन्द्राय जय 

| न्धा दिवन्दित । जयानेकग णाधीश जय स्वामिन्‌ महेश्वरः । जय विश्वाय विश्रेश 
| जय विश्वैककारण । जय विश्वस्रजां मुख्य जय विश्वध्य सदूशुरो । जयः 
: निरामय जय सुधामय जय धृवामृतदीधिने, जय हतान्तक ज॑य कृतान्तक 
जयः पुरान्तकृ सदूगते । जय परापर जय दयापर जय नतार्पिं्तसदूगते जय 
ज्ञितस्मर जय मटेश्वर जय जय त्रिजगत्पते। इति जयस्तुतिः । व्याप्तचरा- 
चरभावविेषं चिन्मधमेकमनन्तमनादिम्‌ । मैरवनाथमनाथंशरण्यं तन्मय चित्त- 
तय! हृदि बन्दे ।।१॥ त्वन्मगरमेतदेषमिदानीं माति मम स्वदनुप्रहरक््या । त्वं 
च महेश सदैव ममात्मा स्वाटममयं मम तेन समस्तम्‌ ॥२॥ स्वाटमनि विश्वगते 
त्वयि नाथे तेन न संसृतिभोतिक्थास्ति । सत्स्वपि दर्धरदुःखविमोहत्रासवि- 
ध।यिषु कर्मगणेषु ॥ ३॥ अनन्तक मां प्रति मा दृशमेनां कोध्करालतमां बिदधीदि । 
शङ्करसेवनचिन्तनघीरो भीषणमैरवशक्तिमयोऽरिमि ॥४॥ इत्थमुपोढभवन्मयसंवि- 
दीधितिधारितम्‌रितमिखः। मृत्यु यमान्तक कर्म पिशाचेनौथ नमोऽस्त न जात्‌ बिभेमि 
।५।। प्रोदितमस्यविन्रोधमरो चिश्रोक्षितविन्धपद्‌ाथ सत्त्वः । भावरपरासरतनिभेरपृणे 
त्वय्यह मालनि निदृतिमेमि ॥&॥ मानसपोचरमेति यदैव छेशदशाऽतनुतापवि- 
वाच्नौ । नाथ ! तदव मम सदमे द्सतोत्रपरामृतव्रष्टि सदेति ।।५॥ शंकर सत्यमिदं 
व्रतदानस्नानतपो भवतापविनाश । तावकशाख्मपरामृतचिन्ता स्यन्दति चेतसि 
निदैतिधाराः ॥८॥ चस्यति गायति हृष्यति गादं संविदियं मम भैरवनाथ । त्वां 

| परियमाप्य सुदशंनमेकं दुलभन्यजनेः समयज्ञम्‌ ॥।६॥ वघुरसपौपे कृष्णदशम्या- 
मभिनवगाप्रः स्तवमिमकरोद्‌ । येन विभुभेवमरुसन्तापं शमयति ज्ञटिति जनस्य 
दयालुः ॥१५०॥ इत्य ऽभिनवोक्तभेरवस्तुतिः । श्मतिभोषणकदटुभाषरणयमक्रिकरपट- 
लोञ्जतताडनपरिषीडनमरणागमसमये । उमया सह मम चेतसि यमशासन निः 
| बरखञ््िव शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्‌ ॥६॥ छतिदुनेयचटुनेन्द्रियरिपु- 
| खचर थदलिते पविककंशकटु जट्पितवलगहेए चलिते । शिवया सह्‌ मम॒चेतसि 
| शशिसेद्वर निवसङिव० ॥२॥ भवभञ्जन सुररज्ञन खलवच्वन पुरन्‌ दनुजान्तक 
| नदनान्तक रविजान्तकं भगवन्‌ । निरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयह सिव 
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श०॥३॥ शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रमविषये कलि विग्रह भवदुप्रह रिपु- 
दुब॑लसमये । द्विजक्ञचियवनिताशिशुदर कम्पितटृदये शिव ॥४॥ भवसंभववि- 
विधामयपरिपीडितबपुषं दयितात्मज्ममताभरकलुषीकृतहटदयम्‌ । कुरु मां निज- 
चरणा्चननिरतं भव सततं शिव० भवाय० चामरं परिकल्पयामि नमः । नवर- 
न्रमयं दिव्यं मुक्ताहार विभू षतम्‌ । गृहाण द्वत्र भगवंश्चित्रभद्रासनभिदम्‌ | भवाय 
छत्रं प० । “श्ाहेना दिखाना? । यस्य दशा नमात्रेण विश्वं दपण विम्बवत्‌ । 
तस्मै ते परमेशाय मुकुरं कल्पयाम्यहम्‌ । भेवाय० दशां परिकल्पयामि 
नमः। पताभ्यो देवताभ्यः दीपो नमः धूपो नमः । वासोनमः । कषेमप्रदायकंसबे- 
्षेत्रसारस्वतभदम्‌। गृहाण ऋ्ौमवस्ं स्वं महेश करुणानिघे। अमरेश्बरस्य सानुचर- 
स्या ऽष्यदानाद्यऽ्चनविधिः सवः परिपृरणोस्तु। “मघुपकं देना” । क्तीराञ्य- 
मधुसंमिशरं शुश्रदश्ना समम्वि । षदड्धसेश्च समायुक्तं गृहः णात्नं निवेदये । भवाय 
चरु परिकल्पयामि नमः। “"पूलोंकी श्रञ्जली चडाना'' । हर विश्वाखिलाधार 
निराधार निराश्रय । पुष्पाञ्जलिमिमं शम्भ गृहाण वरदो भव । भवाय० पुष्पा- 
ञ्ल समर्पयामि नमः । “फल चडाना* । राज्राजाधिदैवेश निराधार निरास्द्‌ । 
फलं गृहाण महत्तं नारिकेलादिकं शुभम्‌ । भवाय फलं समपयामि नमः। 
“ताम्बूल चडानाः? । शाश्वतात्मन्महानन्दः मदनान्तक धूजेदे । गृहाण पृगता- 
मबूलदलपच्रादिसंयुतम्‌ । भवाय० ताम्बूलं १२० । "आघा प्रक्रम देना | यानि 
कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानिच । तानि सर्वाणि नश्यन्ति शिवस्याधेभरद- 
ज्तिणाव्‌ । “"षडन्तरपच्।ज्ञर स्तोत्र पटकर ष्टाङ्ग प्रणाम देना") । मृडानीशाद्य 
मे सर्वानपराधानऽनक्शः। त्तम स्वामिन्प्रणामं में गृहाणाष्टाङ्गसंयुतम्‌ । उभा- 
भ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा मनसा वचसा च नमस्कारं करोमि 
नमः। अन्नं नमः २ श्चाञ्यं २ श्रद्यदिनेऽद्ययथासङकल्पात्सिद्धिरस्त न्नहीनं 
क्रियाहीनं विधिहीनं द्रभ्यहीनं मन्त्टीनं च यद्‌गतं तत्सवमऽच्छिद्रं सम्पृणेमस्त 
एवमस्त॒ । शन्नो देवी० भवाय० अपोशानं नमः । पुनः शन्नो देवी भवाय० 
दक्तिणा्े तिलदिरण्यर जतनिष्कणं ददानि । एता दे वताः सदक्तिणान्नेन प्रीयन्तां 
प्रोत्ताः सन्तु | '“तेवेद्य दनाः? ¦ अमृते शमुद्रयाऽमृतीकृत्या ऽमृतमस्त ्मृतायतां 
्ैवेद्यं सावित्राणि सावित्रस्य द्‌वस्यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनो्बाहम्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यामादघे । भवाय वासुदेवादिभ्यो विष्युपन्चायतन देवताभ्यः इन््रादि- 
भ्यो दशल्लोकपाेभ्यः आदित्यादिभ्य एका दशग्रहै भ्यः कुलनागद्‌ ° पच्चचत्वारिद्रा- 





ना 











(११२) 


स्तोष्यति यागदेवताभ्यः धृम्यः उपघुम्यः महागायत्ै, साक्त्रये, सरस्वस्ये 
हेरकादिभ्यो वटुशादिभ्यः हर शम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लमभ । 
शिवं शंकर सवीतमन्नीलकर्ठ ! नमोऽसते । तत्सद्रद्य० न मो सैवेयं नि- 
वेदयामि नमः। ्राकाशमातृभ्यो बलि नमः समालभनं गन्धो नम; । अर्घो नमः। 
पुष्पं नमः । कपरगौरं° भवाय फलादि सम्पेयामि नमः। ज्ञां क्षेत्राधि- 
पतयेऽन्नं नम: रां राष्रधिपतयेऽन्नं नमः । सर्वामयवरभ्रदाः मयि पुष्ट पुष्टिपति- 
दधातु । ““नित्यकमं करे प्रह्वा करना । अमृतेशाय विद्ये व्योमदरेहाय 
घोमहि तन्नोऽमरेशवरः प्रचोदयात्‌ ३। ओं तत्मद्भ्याऽ् तावव्‌० भव्रलय देवस्य 
अचचिद्रं सम्पूर्णमस्तु एवमस्तु । एताभ्यो देवताभ्यो यवोदकं नमः उद्कतपेणं 
नम; । आ्रापन्नोस्मि शरण्योसि सवोऽवस्थासु सवेदा । भगवा प्रपन्नोस्मि रक्त 
मां शरणागतम्‌ । “क्षमीपण पढना"! । नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्ग- 
रागाय मद्वय । देवाधिदेवाय दिगम्बराय तस्मे नकाराय नमःशिवाय ॥१॥ 
मातङ्गचमीम्बरमूषणाय समस्तगीबौणगणाचिताय । त्रलोक्यनाथाय पुरान्तक्राय 
तस्मे मजारा० ॥२॥ शिवा मुखाम्भो जविकासनाय दत्तस्य यज्ञस्य विनाशकाय । 
चन्द्रकेवेश्वानरलाचनाय तस्मे रिकारा०।३॥ वसिष्ठङ्म्भोद्धवगोतमा दि मुनीन्द्र 
वन्याय गिसेश्वराय । श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मे वङ्घारा० ॥४।॥ यज्ञस्व- 
रूपाय जटाधराय पिनाकदस्ताय सनातनाय । नित्याय शुद्धाय निरञ्जनाय 
तस्मै यकाराय० ।॥५॥। इति । डोरं मिन्दुक्षयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव उकारं तं नमाम्यहम्‌ ॥६॥ न जातो न मृतो यश्च त्षयो 
य॒स्य न विद्यते । नमन्ति देवताः सवं नकारं तं ॥२॥ महादेवं महावक्त्रं 
महाभ्यानवरायण॒म्‌ । महापापहरं देवं मकार तं०॥३॥ शिवात्परतरो नास्ति 
शिवशाचेषु निश्चयः । शमन्ति सवेपापानि शिकार्‌० ।॥४॥ वाहनं वृषभा यस्य 
वासुकिः . कण्ठभूषणम्‌ । वामे शक्तिधरं देवं वकारं तं०।।५॥ यत्र तत्र स्थितो 
देवः सवैऽापी मदेशवरः। यो गुहः सवेदेवानां यकारं तं० ॥६॥ उकारं 
करम चक्रेषु नकारं नाभिमण्डले । मकारं हृदये दशे शकारं ष्ठभृषणम्‌ । 
बकारं वक्रमध्ये तु यकारं ब्रह्मरन्ध्रणम्‌ । एवं पडन्षरस्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ इति पच्चाक्तरषडत्तर शिवस्तुतिः । 


जयत्यनन्यसामान्यप्ङृष्गुणएवेमवः । संसारनाटकारम्भनिवीदनकविः 
शिवः । नमः शिवाय भूतमव्यभाविभ।व्भ।विने । ओंनमःशिवाय माद्मान- 
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मेयकल्पनांजुषे ! ओनमेः2 भीमकान्तैशान्तशक्तिशलिने । रो शाश्वताय शङ्करं ` 
शम्भवे । ओं० निर्निकितनिःसवभावमत्तये । डो निर्विकल्पतिष्प्रपच्चसं विषे | घो ` 
निर्विवादनिष्रमि सिद्धये । जै निमेलाय निष्कलाय वधय । शं < पार्थिवाय 
गन्धमात्रसेविर । 3० षडलायसाभ्यर्यत्रये ॥ १०॥ ओ० तेजसौ .हंपितानिः 
रूपिशे। पावनाय सर्वभाव ससपरशे । गो० नाभसा शाब्दमात्रराविरे। बोः 
निगेलन्मलव्यपायि पायवे । 3० विस सोधम पेष । उो°सवेतंः प्रसार. 
पादसम्पदे । ॐ विश्वभोग्यभोगंयाग्यपाणाये 1 ` जं वौ चकैपरेपश्चवाच्यवाचिने । 
डो० नस्यगन्धसवंगन्धबन्धवे। ई पुद्गला लिलोलकांशातिने ।२०॥ हौ. : 
चा्चुषाय विश्वेरूपसन्देशे । ` ॐ० तदु गुत्रयविभागर्भूतये 1" डौ पौषाय भौत्तः 
दाय मानिने) ओं: सर्वतो नियन्तृत्तनियीमिने । जै कामेदेकल्पनोपकन्विने । 
ड० छिञ्चिरेष कसताकरांसजे। ` डोः किच्िरेव वेत्तोपपादिने। ` ओं० सर्वभो- 
ग्यवधेनोषरागिसे । गो शुद्ध विद्यतत्तवैमन्त्र रूपि १ "ओ रक्तया विकस्वर शातमते ` 
1२८) ओं° स्वेक्िपरिमो सदाशिवाय ते । ओं० वच्य कादिषट्कभित्तये । डँ ` 
वशमंत्रसत्पदौपपादिने । ` ओं पद्चधां कलाप्रपश्चंषश्चिने । ` र< सौरजेनवौद्शुद- ं 
भागिन । ों०मक्तिमनिलभ्यदनेवं ते 1. ज. संवतो गरीयसां रीयते | ` डो 
स्वतो मदीयसां महीयसे ' ओं० स्वेतः स्थबौयसां स्थवीय । डो० तुभ्यम ` 
णौयसामणौयसे ।।४०॥ जओं०म्दराद्रिकन्दरा धिशाचिने । डौ जाहवोजलोञज्व- 
ल।भजुटिने। ओं भालचनद्रचन्दिका किरीटिने । शेऽसोमसूयेवहिमाचनेन ते । 
उा०कालकृरटकस्टपीटसुश्रिये † अऽ घमेरूपपुङ्गवध्वजाय ते । डो भस्मधूलिशालिने' 
त्रिशूलिन । गो ° संवे लोकपालिने ` कपालिने । : डो सवेदेत्थमर्दिनि कपर्दिने । 
डं2 नित्यनम्रनाकिने पिनाकिनि ॥५०।। जं« नागराजहा रिणे विहा रिणे । ` $ ` 
शेलजाविलासिने सुखासिनेः। ; अं० मन्मथग्रम) थिन पुरसषे। ो°कालदेदद्‌ा- 
हयुक्तिकारिणे । गों° नागकृत्तिवाक्षवेऽप्मऽवाससे । । ओंर्मोषणश्मशानमूमिषा- 
सिने । ों पीठशक्तिपीठकोपषादिने। डोऽ सिद्धमन्योगिन वरियोगिने । गोसव 
रक्च्तुनेया दिकारिणे । ॐं० सर्वतीथवीर्थता विधा यिन ९० उशसाङ्गवेदतेद्विचार- 
चारवे । ओं० षदट्पदाथेषोडशाधेवादिने । ॐ साख्ययोगपाञ्चराच्पश्चिने । डो 
धत विष्युशवं का दिरू पियो । हों? धातृचिष्णु भ्रमुखात्मरूप्रिे }; डोर मोग्यदाय 
भोग्यभोगहूपिशे । बोऽपालाय वारणायःम न्त्रणे । गो्पारमाथेपार्थिवस्वरूपिशे # 
ॐंऽ सवेमरडलाधिपत्यशालिने | योभलवशक्तित्रासनानिवासिने ॥७०॥ हो» 
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सर्वतन्त्रवासनार्खात्मने । शो० सवेमन्त्रद्रेबतानियोगिने । डं खस्थिताय नित्य- 
क्ममालिने। 3० फालकल्पकल्पिने घुतल्पिने । डो० भक्तकाय सोख्यदाय 
शम्भवे । शं भूभृवःख्रात्मलक्ष्यलक्तिणे । ॐ शल्यभावशान्तरूपघारिणे । 
डो ०सर्वभावशुद्धुद्विदेतवे । डं °वे सिद्धदायिने घुमायिने । उं °भक्तिमात्रसस्तुताय 
शने ॥=०॥ उोनमः शिवाय भास्वते । ओंभगे ते । डों°श्वं ते । ओं०गवं 
ते। डोँज्वेते। ों०पवं ते। ओंण्ड्द्रते। ॐंन्मीमते। ॐ विष्णवे । 
डोऽ ज्ञिष्एवे ।६०। डोंऽधन्विने । डं०्खद्भिणे । उोज्चर्भिे । डं०वभिणे । 39 
कर्मिले । हों जधर्मिणे । ॐंग्मामिने | 3ं०कामिने। डो°यो गिने । डो<भोभिने । 
डं०तिष्ठते। ॐ गच्छते । ओं ०देतवे । उं ०से्तवे । ं०सबेतः । ों°स्वेशः । 
डो०सर्वदा । ओं०सर्वथः ॥१०३॥ भव शवे रद्र शं कर भूतपते गिरिश भगे 
शशिशेखर नीलगल । चरिनयन वामदेव गिरिजाधव माररिपो जयजय देवव 
भगवन्भवतेऽस्तु नम. । एतामष्टोत्तरशतनमस्कारसंस्कार पूतां मूताथेव्याहतिनुति- 
युदाहत्य मृत्युञ्जयस्य । कशचिद्धद्रान्यदिह कुशलं सञ्चिनोति सम किद्धित्तेनान्ये- 
घां अवति पटतामीप्सिता्थस्य सिद्धिः ॥ आह्वानं नेव जानामि नेव जानामि 
पूजनम्‌ । पूज्ञाभागं न जानामि च्तम्यतां परमेश्वर । उभाभ्या मिति श्रष्ाङ्ग- 
प्रणामं करोमि नमः। “तपण करना? नमो ब्रह्मणे नमो अ््व्नये नमः 
पृथिव्यै नम शोषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्एवे बृहते कृणोमि । 
इत्येतासामेव देवतानां सलोकतां सायुभ्यं सा्टिं सामोप्यमाप्नोति य एवं विद्धान्‌ 
खाभ्यायमधीते । पूजितोसि मया भक्त्या भगवन्गिरिजापते । सगोरीको मम 
खान्तं विश विश्रान्तिहेववे । मनस्यान्तगंतं मन्त्रं मन्त्रस्यान्तगतं मनः । मनो- 
मन्त्रमयं दिन्यमेकपुष्पं शिबाचनम्‌ ॥ | 


पुष्पाणि सन्तु तव देव ! ममेन्द्रियाणि 
धूरो गुख्वेएुरिदं हृदय प्रदीपः ¦ । 
प्राणाः हवीषि करणानि तवाक्ञतास्ते 
पूजाफलं त्रजतु साम्प्रतमेष जवः । 
वाङ्क्लामि नामपि सर्बेघनाधिपत्यं 

न स्वर्मभूमिमचलां न पदं बिधातुः। 
भूयो भवामि यदि जन्मनि जन्मनि स्यां 
त्वत्पादपङ्कनलसन्मकरन्दभङ्गः । 














(११५) 


जन्मानि संतु मम देव! शताधिकानि # 
माया च मे विशतु चित्तमधोधहैतुः । 
किच्च त्षणाधेमपि त्वच्वरणारबिन्दा- 
न्नापेतु मे हृदयमीश ! नमो नमस्ते ॥ 
इति अमरेश्वर पजा सम्पृणा 


अथ नवदल श्राद्धविधिः 
भावदि चतुर्या नवदलश्राद्धं कुर्यात्‌ । 

ब्रह्मकलशो प्रधानं । असंख्याता० १० ऋचा यो रद्रो०। भवाय 
देवाय० तद्विष्णोः, पंचायतन देवताभ्यो नमः । क्षेत्रेशौ देकः वटुकः । “यज- 
मानमानीय' तोथस्नेयं धूपदीपौ० । भवाय दैवाय० विष्युपंचायतनदेव 
ताभ्युः अमरनाथयात्नासाफल्याथं समस्तपितणां मुक्तिप्रापत्य्थं नवदलश्राद्ध 
निमित्तं धूपो नमः दीपो नमः। नायत्रये नमः ३ तत्पुरुषायविद्महे। व्योमदेदाय' 
धीमहि । तन्नोऽमरेश्वरः भ्रचोदयात्‌ ३ तत्सत्‌० भवस्य दैवस्य विष्यगुपश्चायतन 
देवतानां श्रीञ्नमरनाथयात्रासाफल्याथं समस्त पितृणां मुक्तिश्राप्त्यथं नवदल 
श्राद्धनिमिन्नं कलश पू० अरचामहं करिष्ये डं कुरुष्व । दक्तिणान्तं कुर्यात्‌ । ततो 
ऽग्िकमे, यबचरुणा । (अवसरानुसारं अन्नवरुणा अपि श्राद्धं र्यात्‌ ) । 
पात्रं तिज्ञा० । परिसमह्ये° । पुरस्ता० । वेश्वदेवस्य सिद्धस्य०। पूर्वापरान्दभा 
नास्तीयं । तक्ञादिभ्यो बलिः। (अपसन्येन) खमस्तमाता० अन्नंसखधा० हिमं 
हिमं रजतं रजतम्‌ । (सव्येन) वसन्ताय० । भगवन्‌ यक्ष्म । (कर्टोपवीती) 
सनकादयः । अग्नये खिष्कृते स्वाहा । विसुच्ामि° । नयामि० (ततः श्राद्धम्‌) 
आचम्य गायत्रये नमः ३ तत्पुरुषाय० ३। (अपसव्येन) श्रद्यतावत्‌ ° समस्त- 
मातापितृणां द्वादशदं बतानां, तेषां परलोके मुक्ति्रप्त्यर्थं अमरनाथयात्रा 
साफल्याथं नवदलश्राद्धनि मित्तं अरचामहं करिष्मे । उं कुरुष्व (तिलान्विकीर्य) 
समस्त शरासनम्‌ । समस्त ब्राह्मणं त्वां पूजयामि । उं पूजय । निहन्मि° । 
स्येन । (विश्वदेवो भवनिरुचकनामानौ पृमनीयौ) । विश्चेदेवानां ्वनिरचकयो 
आसनं०। विश्वेभ्यो देवेभ्यो ध्वनिरुचकाभ्यां ब्राह्मणं त्वां पृजयामि। ठो° 
पूजय । पाद्याघ्यगन्धपृष्पादि । भाप: प्रदाय०। (अपसव्येन) समह्तमाता० 
इदमासनं खघा । समस्तमाता० ब्रह्मणं त्वा पृज्ञयामि उं पूज्य । श्राद्धा 





५ 
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वाकौ० । यास्तिष्ठन्ति० द समर्तः पाद्यं खधा । (आचम्य) । ` यास्तिष्ठन्ति £ । 
समस्त० श्र्ध्यं खधा । गन्धः सवधा (श्ाचस्य) ऋअघपुष्पधूपदोपवासांभिस्वया 1 
(सव्येन) शुन्द्रतां लोकाः० |. (श्रकंसञ्येने) पितृषदन । ` (सव्येन) इदमन्न° 
इदं० देबेभ्यः श्तमभिंधा्यै । ` (श्रपसव्येन) इदमन्ने पितृभ्यः तमसभिघाये 
मेक्तणं न भवति । श्रग्नौ ` करवाणि ० पात्रेषु ` निचतिपेव्‌० (सव्येन) विधेभ्यो 
देवेभ्यः अन्नं नमः० । श्न्नमधुमधू , नमो देवेभ्यः० 1. (्रषसन्येन) समस्त 
न्नं खघा० अन्नमधुमधू। शरद्य दिमे०। (सच्वैन) विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
श्रपोशानं० (श्रपसव्येन) ` यासितठन्तिढ ` समस्तठ: अपोशानं तिलमन्नं ° । 
बरह्माणं । यास्ि्ठन्ति०  खमस्त॒ अवनीजनं° तिलास्तोयं । ; ;(गडदानम्‌) 
समस्तमाता० पिंडदानं . कुया । मूलपुंषाः ये. लप्र: पित्तसोऽस्मदीबाः 


गभौदिनष्टा  जलम्‌मिमग्नाः। ते. ठततिमाजः पररूपयुक्ताः पापर्विमुक्ता- 
खिदिवं प्रयान्तु | सामगभेभ्यो ललप्रपिर्डेभ्यः श्रपः  उपर्श्य । समस्त , 
वासोवीरान्नगन्ध पुष्पधृप्दौपमक्तभज्य दिमपानादि खघ | (सव्येनाचम्य) . वस- 


न्ताय्‌०।. (अपसव्येन). जञ बहन्ति० । (सव्येन) मा मे. षष्ठा । नेवेद्यं ° । 


(श्मपसन्येन) सवेमन्ञः 
समस्त अएचमनी >| (स्येन) विश्वेभ्यो देवेभ्यः. आचमनो । , (अपत्येन) 
यन्मे रामाः०.। समस्त्‌० दक्षिणा । (स्येन) धातारौ ० विश्वेभ्यो दे दद्िण ॥ 
शन्नो भवन्तु० । वाजे वाज° । भामा वाजस्य ० । (सव्येन) गायत्रये नमः. ३ 
तत्पु? (अपसव्येन). समस्त्‌०, अच्छिद्रं । (नदीजले श्रवतरेव्‌) समस्त९ ति- 
लोदकं० ततो मोप्रासादि० श्रायु प्रजा०। कलशस्याच्द्धद्रं०। पात्राखि० 
आचम्य, उदुकलशं ०। इति नबरदृल्‌ श्राद्धविधिः । 


दथ ` तृणेपादुकादानमन्त्रः-- "` 


५५ वेदेः पदे ` साक्तिमत तृशंपाद मुनिग्रिय ! । 
“ „11 गल्वो प्रेतजलोकेषु पाददाहं निवारय ॥ ` 


उपानत्‌ ` (जूता) ` | 


` `" 'इषानंहं श्रदास्यामि शिंलाकर्टकरक्तणं । 
८ । पदिंर्णाथं हि गृहाण त्वं सुखाय च ॥. 


यष्टिः (दंड) 


151 दुधौचिकीकसां जाब ' यष्टिरेषा शुभावहा । 





 ।; (सनव) असोमपः । (भपस्य). आचम्य 1 
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अचला विषमा यत्र तत्र मेऽस्तु सुक्प्रदा । 
यष्टिदेण्डं मया दतं विग्रहस्ते जनार्दन 
नह्यसद्राद्यो देवा दाने भ्रीतास्तु मे सदा। 
दिवाकरपुतो मेऽस्तु किङ्करः सह संसदि 
दश्डदानात्‌ प्रीतिमांश्च मागेश्चास्तु सुखप्रदः । 


तत्सत्‌ आत्मनः कायिकवाचिकमानसिकपापनिवारणा्थ सुक्तिप्ाप्यर्थ 
भमरनाथयात्रास्राख्यथं ठृणपादुका, उपानत्‌, यष्टिः, ददानि ३। 


अथ वहुरूपगभस्तोत्रम्‌ । 


ॐ खच्छन्दभैरवाय नमः । ब्रह्मा दिकारणातीतं स्वशक्त्यानन्दनिभेरम्‌ | 
नमामि परमेशानं खच्छन्दं वीरनायकम्‌ ॥१॥ ओंच्निपश्चनयनं रेवं जटामुकुट- 
मण्डितम्‌ । चन्द्रकोदिग्रतोकाशं चन्दरार्धक्रतशेलरम्‌ ॥२॥ पच्चवकत् विशालान्ं 
सपेगोनासमरिडतम्‌ । वृश्चिङेर भ्रिवणाभेदारेण तु विराजितम्‌ ॥३॥ कपालमाला- 
भरणं खङ्गखेटकधारिणम्‌ । पाशाङ्कुशधरं देवं शरहस्तं पिनाञ्िनिम्‌ ॥४॥ 
वरदाऽभयहस्तं च सुरुडलट्‌वाङ्गघारिणम्‌ । वोणाडमरूदस्तं च घर्टाहस्तं त्रिश्चू- 
लिनम्‌ ॥५॥ वज्जदरडकरताटोपं परश्वायुघहस्तकम्‌ । सुद्गरेण विचित्रेण धृतेन तु 
विराजितम्‌ ।६। सिंह चमंपरीधानं गजचर्मोत्तिरीयकम्‌ । अष्टादशभुजं 8वं नोलकरठं 
सुतेजसम्‌ (५ उध्वंवज्च्रं मदेशानि स्फटिकाभं विचिन्तयेत्‌ । ्रापीतं पूवकं 
तु नौलोललदलश्रमम्‌ ॥८॥ दक्षिणं तु विजानीयाद्रामं चैव विचिन्तयेत्‌ । 
दाडिमीङ्सुभपरख्यं ऊङ्कमोदकसन्निमम्‌ ॥६॥ चन्द्राबदध्रतीकाशं पश्चिमं तुवि- 
चिन्तयेत्‌ । खच्छन्दभैरवं देवं सवेकामफलपरदम्‌ ॥{०॥ ध्यायेद्रे यस्तु युक्तात्मा 
त्तिप्रं सिद्धयति भानवः । पृवं यासा मया ख्याता ह्यधोरा शक्तिरुत्तमा 
११ यादृशं भैरवं रूपं तस्यास्तादटृशमेव हि। भैरवं पजयित्वा तु तस्यो- 
रशङ्गगतां स्मरेत्‌ ॥१२॥ ईंषत्करालवदनां गम्भौरविपुलखनाम्‌ । प्रसन्नास्यां सदा 
ध्यायेत्‌ भैरवीं विस्मितेक्ञणाम्‌ नौम्यहं तां परब्रह्ममदहिषां चित्खरूपिणीम्‌। 
ब्रह्मादिकारणातीतां परानन्दमयौं शिवाम्‌ ।१३ चन्द्रकोदिसमानाभं चन्द्रमोल्लि जटा- 
धरं । वराभयत्रिशूलासिकरं कामेश्वरं भजे ।१४। विश्वातीतं विश्वमयं भेरवा्टकसं- 
यृतम्‌ । नलं निर्लं शान्तं बन्दे खञन्द भैरवम ॥१५॥ सुशान्तं निष्कलं 











(११८) 


शुद्धं सबेव्यापि निरञ्जनं । चिद्वेधानन्दगहनं तेजः सवीश्रयं भजे ।१६। केलास- 
शिखरासीनं देवदेवं जगद्‌गुरुम्‌ । पप्रच्छ प्रणता दैवी मैरवं चिगतामयम्‌ ॥१५॥ 
“श्रव्युवाचः” प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु समयो्ङ्गनेषु च । महाभयेषु घोरेषु तीत्रोपद्र- 
भूमिषु ॥१८॥ च्छिदरस्थानेषु सवषु सदुपायं वद्‌ प्रभो । येनायासेन रहितो 
निर्सोषश्च भवेन्नरः ।१६। '्रीमैरवःउवाच रु दैवी परं गुहं रहस्यं परमतम्‌ । 
सर्वपापश्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम्‌ ॥२०॥ प्रायश्ि्तेषु सर्वषु तीत्रेष्वऽपि विमो- 
चनम्‌ । सवच्छिद्रापहरणं सर्वातिंविनिवारकम्‌ ॥२६॥ खम योह्ल्कने घोरे जपादेव 
विमोचनम्‌ । भोगमोक्षप्रदं दैवि सवेसिद्धिफलप्रदम्‌ ।।९९॥ शतज्ञाप्येन शुद्धाय ति 
महापातकिनोऽपि ये । तद्‌ऽ्धं पातकं हन्ति तत्पादेनोपपातकम्‌ ॥(२३॥ कायिकं 
वाचिकं चैव मानसं स्पशंदोषजम्‌ । प्रमादा दिच्छया वाऽपि शतजाप्येन शुद्धयति 
॥ २] यागारम्भे च यागान्ते पठितव्य प्रयतः । श्रोतव्यं च सदा भक्त्या पर 
ससस्ययनं महव ॥२५॥ नित्ये नेमित्तिके काम्ये परस्याप्या ऽत्मनोऽपि बा 
निर्िद्रकरणं रक्तं स्वमावपरिपूरणम्‌ ।२६। द्रव्यदीन मन्त्रहीन यज्ञयोगविवजिते 
भक्तिश्रद्धा विरहिते शुद्धिशून्ये विशेषतः ।(२५॥ मनो विघ्लेपदोपे च विलोपे पशुबी- 
त्ते । विधिदीने प्रमादे च जप्तभ्यं सर्वंकृमंसु ॥र२८। नाऽतः परतरो मन्त्रो नातः 
परतरा स्तुततिः । नातः परतरा करा चित्सम्यक्परत्यङ्किरा प्रिये ॥२६॥ इय समय- 
विधानां राजराजेश्वरीश्वरि । परमाऽप्यायनं दैवि भैरवस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥३०॥ 
्रोणनं सर्वदेवानां सवेसोभ)। म्यवधनम्‌ । स्तवराजमिमं पुस्यं श्एवष्वा-व- 
हिता प्रिये ।३१। ( अस्य ्रीबहुरूपभटरारकस्तोच्रस्य, श्रीवामदेव ऋषिः, अनु- 
पदनः, श्रोबहरूपभदटारको देवता, आत्मनो चतुर्वर्ग सिद्धयथं पठे विनियोगः 
चथ न्यासः । श्रघोरेभ्यः सवात्मने हृदय (अङ्गुष्ठ ) श्रथ घोरेभ्यो ब्रह्म 
शिर० (तजनी) धोरघोरतरेभ्यश्च उवलिन्धे शिला० (मध्यमा) सवेतः शवे 
सर्वेभ्यः पिङ्गलाय कवचाय० (अनामिका०) उंँजुसः ज्योतीरूपाय नेत्राभ्यां 
(कनिष्ठ) नमस्ते छद्रह्पेभ्यो दुरभेयाय महापाशुपतास््राय अल्लाय कद्‌ (करतल) 
नमः। मूलमन्त्रेण प्राणायामः । अथ भ्यानस्‌ ।' 1 वामे खेटकपाशशाङ्ग विल- 
सदण्डं च बीणाण्टिके बिध्राणं ध्वज रुद गरौ स्वनिभदे व्यङ्कुं कुठारं करे । 
दक्षस्य ऽद्धुशकन्दतेषुडमरून्वजत्न शलाभयाव्दरस्थं शरवक्गत्रमिन्दुघवलं स्वच्छन्द 
नाथं स्तुमः। डं बहुरूपाय विद्याद कोटराक्ञाय धीमहि । तन्नो ऽघोरः प्रचोद- 
याच्‌ ।३। (मूलं । अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यश्च स्वेतः शवे स्वेभ्यो 
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नमस्ते खद्ररूपेभ्यः') १०८, डो श्रीभेरवः । उोँनमः परमाकाशशायथिने परमा- 
त्मने । शिवाय परसंशान्तनिरानन्दपदाय ते ।१। अवाच्यायाऽप्रमेयाय प्रमात्र 
विश्वदेतवे । महासामान्यूपाय सत्तमात्रैकरूप्णि ।२। घोषा दिद्शधाशब्दबोज- 
भूताय शम्भवे । नमः शान्तोप्रघोरादिमन्त्रसन्दमगर्भिणे ।२। रेवतीसङ्गविस- 
न्भस्मान्ेषविलासिने । नमः समरसाश्वादपरानन्दोपभोगिने ।४। भोगे 
नमस्तभ्यं योगीशेः पजितात्मने । द्वयनिदंलनोद्योगसमुल्ञासितमूर्तये ।५। थृरभ- 
सर वित्तोभविस्घष्राऽदिलजन्तवे। नमो मायास्बहूपाय स्थाणवे परमेष्ठिने ।&। 
घोरसंसारसंभागदायिने स्थितिकारिणे । काला दित्षितिपयन्तपालिने विभवे नमः 
॥७।। रेहनाय महामोहभ्वान्तविष्वं सहेते । हृदयाम्भोजसंकोचमेदिने शिवभा- 
नवे ॥=॥ भोगमोक्तषलप्रार्धिहेतुयोगविधायिने । नमः परमनि्वाणदायिने चन्द्र 
मौलये ॥६॥ घोष्याय सवेमन्त्राणां सवेवाङ्खयमूर्तये । नमः शबौय सर्वाय 
सवेपाशापहारिणे ॥१० रवणाय रवान्ताय नमस्ते रावराविणे। नित्याय सुप्र 
बुद्धाय सवान्तरतमाय ते ॥११॥ घोषाय पुरनादान्तश्चराय खचराय ते । नमो 
वाक्पतये तुभ्यं भवाय भवभेदिने ॥१२॥ रमणाय रतीशाङ्गदाहिने चित्रकर्मिसे । 
नमः शेलसुताभत्रे विश्वक्त्रं महात्मने ॥१३॥ त॒मः पारप्रतिष्ठाय सर्वान्तपद- 
गाय ते। नमः समस्ततत्वाध्वन्यापिने चित्सलूपिणे ॥१४॥ रेवद्रराय रखुद्राय 
नमस्ते रूपरूपिणे । परापरपरिस्पन्दमन्दिराय नमा नमः ॥ १५॥ भूरिताखिल- 


विश्वाय योगगम्याय यागिने। नमः सर्वेश्वरेशाय महाहंसाय शम्भवे ॥१६॥ 
चच्यीय चचंनीयाय चचंकाय चराय ते। रवबीन्दुसन्धिसंस्थाय महाचक्रेश- 


ते नमः ॥१५॥ सवीनुस्यूतरूपाय सर्वाच्छादकशाक्तये। सर्वेभक्ञाय सर्वाय 
नमस्ते सवेवे दिने ॥१८॥ रम्याय वह्लभाक्रान्तदहाघधौय विनोदिने । नमः भ्रपन्न- 
दुष्प्राप्यसोभाग्यफलदायिने ।१६॥ तन्महेशाय तत्तवाथेवेदिने भववेदिने । महा 
मेरवनाथाय भक्तिगम्याय ते नमः ॥२०॥ शुक्तिगभेप्रबोधाय शरण्यायाशरी- 
रिणे। शान्तिपुष्टयादिसाध्याथसाघकाय नमोऽस्तु ते ।।२१॥ रवृरए्ङुडलिनीग- 
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मश्रवोध्राघ्शक्तयेः {- ॥२२॥ समस्तव्यस्तसंभरस्तरश्िमजालोदरात्मने । नमश्तुभ्य 
महावीर्थैरूपिणे विश्वगर्भिणे ॥२३॥ रेवारणिसमुद्ूतवहिञ्वालावभासिने ! घनी 
भूतविकल्पाटमविन्ववन्धविलापिने ।२४। भो गिनौस्यन्द्ना हदिप्रौहिमालब्धगविणे । 
नमस्ते सर्वेम््याय परमामृतलाभिने ।२५।। नको टिसमावेशभरितालिलसष्ये । 
नमः शक्तिशरीराय कोटि द्वितयस ्िने । २६। महामोहमलाक्रान्तजीववगे विबोधिने । 
मदेश्वराय जगतां नमोऽकारणबन्धवे ।२७। स्तेनो न्मूलनदक्तेकस्परतये विश्वमूतेये । 
नमस्तेऽस्त मदादैवनाभ्ने परसुघ।त्मने ।२८। स्गद्राविणे महावोयरुरुवंशविना- 
शिने 1 दृद्राय द्राविताशेषबन्धनाय नमोनमः ।२६। द्रबत्पररस.स्ादच वेणोदयक्त- 
शक्तये । नमख्िदशपूञ्याय सवंकारणदेतवे 1३० र्‌पातीत नमस्तुभ्यं नमस्त 
बहूुरूपिणे । तयम्बकाय न्निघामान्तश्चारिणे चिच्रचक्षुषे ३१ पेशलोपायलभ्याय 
भक्तिभाजां महात्मनाम्‌ । दुलेभाय मलाक्रान्तचेतसां तु नमोनमः ।२२। भयः 


प्रदाय दुष्टानां भवाय भवभेदिने । भव्यानां तन्मयानां त॒ सवेदाय नमो 


नमः ।३३। शरणां सुक्तये घोरघोरसंसारदायिने । घोरातिधोरमृढानां तिरस्कर 


मनम: ।३४। स्ैकारणकलापकलिपतोज्ञासिसंकलसमाधिविषठराम्‌ । दाद्‌- 
=कनदसंस्थितामपि तां प्रणौमि शिववज्ञमामजाम्‌ ॥ सवजन्त्टदयाब्ञमरडलो 
दरतभावमधुपानलम्पटाम्‌ । वणे मेद विभवान्तरस्थितां तां प्रणौमि शिववल्- 
भामजाम्‌ ॥ हत्येवं स्तोत्रराजेशं महासैरबभाषितम्‌ ॥ योगिनीनां परं सारंन 
दद्याद्यस्य कस्यचित्‌ । दीक्षिते शदे करे निःसत्ये शुचि वजिते । नास्तिके 
च खले मूख प्रमत्ते विस॒तेऽलसे ॥ गुरखुशाखसदाचारदृषके कलहम्रिये । 
निन्दके चुम्भके श्षुद्रेऽसमयज्ञे च दाम्भिके।। दाक्निए्यरहिते पपे धमेदीने च 
गर्विते । भक्तियुक्ते प्रदातव्यं न दयं परदीक्तिते ।॥। पशूना सन्निधौ देवि । 
न्वा सर्वथा कचित्‌। स्येव स्मृतमात्रस्य वित्रा नश्यन्ति सर्वेशः । 
गद्यका यातुधानाश्च वेताला राक्ञसादयः । डाकिन्यश्च पिशाचाश्च करूर सत्वाश्च 
पूतना: ।। नश्यन्ति से पदितस्तोत्रस्यास्य प्रभावतः । खेचरी भूचरी चेव 
डाकिनी शाकिनी तथा॥ ये चान्ये बहुधा भूता दु्टसत्तवा भयानकाः । 
उयाधिदौर्भिक्तदौभीम्यमारीमोह विषादयः ॥ गज्ञव्याघ्रादयो भीता; पलायन्ते 
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दिशो दश । सवं दृष्टाः प्रणश्यन्ति चेत्याज्ञा पारमेश्वरी '। चन्दरद्ं युग्मषादं 
शित्िगलमुदधि श्रीमुखं विश्ववणं, षटस्कन्धं सूयेबाहुं दिनकरकमलं शूल्यषट्‌- 
वहविपूवेम्‌ । पादाभ्यां मारस्द्रौ रविशशिदहूतभुकमर्डले भ्राम्य मानं, लीलाक्रान्ता- 
न्तमेकं च्रिभयभयहरं कएलचक्रं नमामि ॥ नमस्तस्मे ह्यघोराय घोरघोरतरा- 
तमन । उत्पतिस्थि तिसंहारलयानुग्रहहेतवे 1। इति श्रीललितखच्छन्दे बहुरूपगभ- 
स्तोत्रराज. सम्पूणेः ॥ 


गच्छतः स्वलनं कापि भवत्येव प्रमादतः 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सञ्जना: ॥ 


विद्वि का कल्याण ही ॥ 


~ " ऋ 
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